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पन््रभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय 
पधान सम्पादक 

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लरवनऊ 
द्वारा प्रक्राश्यमान 

सस्कुत वाङ्मय का बृहत्‌ इतिहास 


शुभाशसा 


डा० शशि तिवारी द्वारा लिखित 'ऋग्वेदिक अध्ययन' नामक पुस्तक को 
देखने का अवसर मिला । इस पुस्तक मेँ ऋण्वेद से सम्बद्ध विभिन्न विषयों 
पर लिखे २७ शोध-निबन्धों का संकलन है । देवतापरक निबन्धो मे अदिति 
ओर आदित्य, रुद्र, अशिनो, विश्वेदेवाः ओर पश्निमातु मरुत्‌ देवताओं के स्वरूप 
का सूक्ष्म वर्णन किया गया है । शब्दौ के अर्थविज्ञानविषयक लेखो मे गृह, 
माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी ओर पुत्रीवाचक शब्दां के ऋग्वैदिक स्वरूप का 
विश्लेषण किया गया है । विशिष्ट सूक्तं से सम्बद्ध लेखों मं पुरुष सूक्त, नासदीय 
सूक्त ओर दर्घतमस आप्रीसूक्त का समालोचनात्मक विवेचन किया गया है । 
ऋष्वेदिक दार्शनिक चिन्तन-परक निबन्धो मे मरणेत्तर जीवन, कर्म, नीति, काल 
ओर मानवजीवन-मूल्यों का सारगर्भ विश्लेषण किया गया है । ऋष्वेद की 
ऋषिकाओं के स्वरूप का सविस्तर आकलन इस पुस्तक की विशेष 
उपलब्धि हे । ऋ्येदिक समाज ओर जनजीवन से सम्बद्ध निबन्धो मे वसिष्ठ 
का सामाजिक चिन्तन, हड्प्पा ओर ऋग्पैदिक आभूषण, निरामिष भोजन, 
आवासव्यवस्था, पक्षी-विवरण, वसुं ओर वाकूतत्त्व प्रमुख है । इनम वैदिक- 
कालिक समाज के सामाजिक, आर्थिक ओर सांस्कृतिक स्वरूप का गहन 
अध्ययन किया गया हे । 


(\1) 


प्रस्तुत ग्रन्थ म ऋष्वेदीय मन्त्र का आलोचनात्मकं विश्लेषण प्राचीन भाष्या, 
ब्राह्मणो, निरुक्त ओर अनुक्रमणी-ग्रनथौ पर आधृत ‡ । आवश्यकतानुसार 
आधुनिक भारतीय एवं पाश्चात्य मनीषिर्यो के धव्यो को भी यथास्थान 
सन्निविष्ट किया गया हे । पुस्तक म सर्वत्र विना किसी पूर्वाग्रह के शेोधदृष्टि 
से मौलिक चिन्तन को प्रश्रय दिया गया हे। 

यह पुस्तक ईा० शशि तिवारी की ऋग्वैदिक अध्ययन मे गहरी सुचि ओर 
तलस्परशी गवेषणात्मक सूक्ष्म विश्लेषण-शेली की परिचायक हे । संकलनात्मक 
कलेवर मँ उपनिबद्ध यह कृति ऋग्वेद से सम्बद्ध महनीय विषयो के 
समग्रबोध में उपदेय है । 

भ डो० शशि तिवारी की इस सारस्वत साधना के साफल्य की हार्दिक 
कामना करता दहर ओर उन्हें यह आशीर्वाद देता दू कि उनकी लेखनी सुरभारती 
की सेवा मे सतत जागखूक रहे । इति शम्‌ । 


वाराणसी 
२३.१०.६७ 





नवेन 


भूमिका 

वेद मानवीयता की अनुपम एवं महान्‌ निधि ह । वेदविद्या किसी देश 
अथवा काल तक सीमित न होकर सम्पूर्णं विश्व के लिए सभी कालो में 
प्रासंगिक ओर महत्त्वपूर्णं हे । अथववेद के शब्दों मँ धेद एक एेसा देव-काव्य 
है, जो न मरता है ओर न ही कभी पुराना होता है- देवस्य पश्य काव्यं 
न ममार न जीर्यति ( अथर्व. १०८८८३२२) । वेद वह विशाल ज्ञानराशि हे, 
जो स्वरूपतः सत्य, सनातन, नित्य ओर अपौरुषेय है । मनु ने सर्वज्ञानमयो 
हि सः ( मनुः २८७) कहकर वेद को समस्त ज्ञान से संवलित बताया है । 
महिं यास्क की निरुक्ति मन्त्रा मननात्‌ ( नि. ७८१२) भी वैदिक मन्त्रो के 
ज्ञानकारक होने में प्रमाण है । अलौकिक तत्त्वो ओर लौकिक विषयों के रहस्ये 
को जानने मँ वैदिक ग्रन्थो की परम उपदेयता है । वेद की विशेषता है कि 
यह एसे विषयों का प्रतिपादन करता है, जिसका ज्ञान अन्यथा प्राप्त नही हो 
सकता । मनुष्य की मनुष्यता का प्रमुख आलम्बन ज्ञान" है । यही उसकी 
पुरुषार्थ-सिद्धि का प्रधानतम साधन है । ज्ञान से कर्म का नित्य सम्बन्ध हे । 
मानवीय कर्तव्याकर्तव्य के सम्बन्ध मे अनेकविध निर्देश भी वेद से प्राप्त होते 
हे । इसीलिए जीवन से सम्बद्ध जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए वैदिक 
चिन्तको दारा स्थापित सूक्ष्म सिद्धान्तो का अवबोधन अपिक्षित है, तो पद-पद 
पर उपस्थित होने वाली विकट समस्याओं के निराकरण में उनके द्वारा मान्य 
उदात्त आदर्शा का सम्यक्‌ आचरण सहायक है । निर्विवाद रूप से कहा जा 
सकता हे किं मनुष्य के लिए कल्याणकारी दिशा का निर्देशक हनि से 
ज्ञानकरमप्रव्तक वेद-वाड्मय के अनुशीलन की महन्ता पहले भी थी, 
आज भी ह ओर आगे भी रहेगी । सम्प्रति केवल उस संकल्प, सामर्थ्य ओर 
निष्ठा को आवश्यकता है, जिसके द्वारा वेदविद्या से अधिकाधिक लाभ उठाया 
जा सके । 
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समस्त प्राचीन भारतीय साहित्य मे वेद राष्ट्रीय महत्त्व के गौरवग्रन्थ माने 
जाते है । ये भारतीय तत्त्वमीमांसा ओर धार्मिक जीवन का मूलाधार है । 
भारतवर्षं की प्रमुख चिन्तनधाराओं ओर अमूल्य सांस्कृतिक परम्पराओं का 
भव्य प्रासाद वेद की सुदृढ आधारशिला पर ही प्रतिष्ठित है । पारम्परिक 
मत के अनुसार भारतीय विद्या के सुविचारित ओर प्रचलित अनेक दार्शनिक, 
सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक ओर धार्मिक सिद्धान्तो का आविर्भाव 
वेदों से ही हुआ है । वेदिक ग्रन्थो म विज्ञान ओर पर्यावरण-विषयक प्रभूत 
विशिष्ट सामग्री समाविष्ट हे । इनम ही साहित्यिक ओर भाषाशास्त्रीय विश्लेषण 
से सम्बद्ध विचार के प्रारम्भिक सूत्र उपनिबद्ध है । वस्तुतः वेदं मे ज्ञान-विज्ञान 
की वह उज्ज्वल ज्योति है, जिसकी प्रभा ही अनन्तर कवियों 
ओर मनीषियों दारा साहित्य एवं दर्शन के रूप मँ तरह-तरह से प्रसारित 
हुई हे । 
वेदिक वाड्‌मय बहुत व्यापक है । महर्षिं आपस्तम्ब के कथन 
मन्त्रब्राह्मणयोर्वे दनामधेयम्‌ -के दवारा अभिव्यक्त प्राचीन मान्यता के अनुसार 
सम्पूर्णं मन्त्रबराह्मणात्मक वाङ्मय विद" हे । इसके अन्तर्गत सहस्रा ग्रन्थ आति 
है । करई गद्यरूप है, तो करई छन्दोबद्ध । छन्दोबद्ध मन्त्रसंहिताओं में 
ऋग्वेदसंहिता का स्थान सर्वोपरि है । यह मन्त्रब्राह्मणातिका वेदवाणी का 
प्राचीनतम, अदभुत तथा अपूर्व ज्ञानकोश हे । इससे एेहिक, पारलौकिक, प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष-सर्वविध ज्ञान प्राप्त हाता है । ऋण्वेद मेँ दस मण्डलो मे १०२८ 
सूक्त सम्मिलित है । दितीय से सप्तम तक के मण्डल "कुल-मण्डल' कहलति 
हे, क्योकि इनमें से प्रत्यक मण्डल का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके 
वंशजो के साथ निश्चित ख्प से उपलब्ध हाता है । ये मण्डल क्रमशः गृत्समद, 
विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज ओर वसिष्ठ ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है । 
इनमे वासिष्ठ मण्डल सबसे बड़ा है ओर गार्त्समद मण्डल सबसे 
छोटा । कात्यायन की सर्वानुक्रमणी, शोनक की आर्षानुक्रमणी ओर शौनक के 
बृहदुदेवता मे ऋग्वैदिक मन्त्रो अथवा सूक्ता के साथ जिन ऋषिनामों के विवरण 
प्राप्त हेति है, वे वास्तव मेँ उन-उन मन्त्रौ अथवा सूक्तं के प्रथम आविष्कारको 
के नाम ही है । तपःपूत मन्त्द्रष्टा ऋषि न विमल समाधि मँ अतीन्द्रिय अर्थो 
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का साक्षात्कार किया था । इसीलिए प्रत्येक वेद-मन्त्र मँ असीम रहस्य भरा 
पड़ा हे । ऋषियों ने कभी भी वेद के ज्ञान को अपना ज्ञान नही कहा । फिर 
भी यह सत्य है कि उनके द्वारा तत्त्वज्ञान के साक्षात्कार के फलस्वरूप ही 
वेद ने ग्रन्थ रूप प्राप्त किया । उन्हनि ऋचाओं मे देवताओं के रूप, गुण ओर 
कर्म आदि का जो स्तवन किया, उससे वैदिक देवताओं की परिकल्पनाएं उभरी 
ओर वाद के वेद-व्याख्याताओं दारा देवताओं के स्वरूप आदि चिन्तनीय हूए! 
यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्स्तुतिं प्रयुङ्क्ते, तदेवतः स 
मन्त्रो भवति (नि. ७८२)- यास्क की परिभाषा से मन्त्रं का मुख्य विषय 
देवता की प्रशंसा सिद्ध होता हे । तदनुसार देवता वह है जिसमे ऋषि अपने 
अभीष्ट को देने के सामर्थ्यं की कल्पना करता हे । सामान्यतया मन्त्र की 
प्रतिपाद्य वस्तु को देवताः के आशय में ग्रहण किया जाता है । विभिन्न 
प्राकृतिक ओर आध्यात्मिक आधारो पर उत्पन हुए ये देवता स्वरूप ओर 
संख्या की दृष्टि से अनेक हें, परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर इनके 
विभेद कम होते जाते हँ । यास्क से प्रारम्भ हुआ वैदिक देवताओं का व्याख्यान 
वत॑मान वेदज्ञो के विचारे से विस्तृत अवश्य हुआ है, तथापि उन सबसे भी 
देवतातत्त्व विषयक जिज्ञासाएं पूर्णतया शान्त नहीं हातीं । देवतापरक चिन्तन 
वेदिक तत्त्वज्ञान का एक विशेष पक्ष उपन्यस्त करता है । ऋ्वेद में ही भारतीय 
दर्शन-परम्परा मेँ विश्लेषित आध्यात्मिक विचारो ओर दार्शनिक उद्भावनाओं का 
मूलरूप दिखाई देता है । इस संहिता के कतिपय सूक्त प्रौढ़ दार्शनिक सिद्धान्तो 
के अभिव्यञ्जक ओर सृष्टि-विज्ञान के प्रवर्तक ह-। इन विषयों के सम्यक्‌ 
परिज्ञान के लिए स्वतन्त्र एवं व्यापक दृष्टि से एसे सूक्त का अध्ययन उपिक्षितः ह ¦ 
रर्थना उपासक के अर्न्तमन की अभिव्यक्ति होती है । उपास्य के स्वरूप 
की अभिव्यञ्जना उपासक के अपने दृष्टिकोण, चिन्तन ओर मनोभाव से 
अस्पृष्ट नहीं रह सकती । इसीलिए मन्त्र में यत्र तत्र प्रतिविम्बित हुए विचारों 
की विशद समीक्षा से ऋग्पैदिक जीवन, संस्कृति ओर आचार-विचार के 
विविध पक्षो की गवेषणा सम्भव है । निस्सन्देह गम्भीर वेदानुशीलन वेदरूपी 
महासागर से ज्ञान-विज्ञान, सत्मररणा ओर उपदेश खूपी रत्नों की उपलब्धि का 
एक मात्र माध्यमं हे | 


॥ 
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ऋग्वेदसंहिता का अध्ययन ओर समालोचन सुदीर्घकाल से अनेक दृष्टयो 
से किया जा रहा हे । वेदाङ्ग ग्रन्थ वेदार्थं के अन्वेषण के उदेश्य से कयि 
गये आरम्भिक प्रयास के प्रतीक ह । प्राचीन काल से ही मानव-मनीषा दारा 
मन्त्रो की जो भिन्न ओर नवीन व्याख्या की गयीं, वे सब वेद के वास्तविक 
अर्थं तक पर्हुवने की उत्कट आकोक्षा का प्रतिरूप ह । वेदरूप तत्त्वज्ञान 
की व्यापकता ओर दुर्वज्नयता के कारण इन व्याख्याओं में प्राप्त विविधता अति 
स्वाभाविक हे । प्राचीन ओर आधुनिक भाष्यकारो की लम्बी परम्परा दारा 
वेदानुशीलन का इतिहास समृद्ध हुआ है । भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त 
विदेशी विद्वानों ने भी वेद से सम्बद्ध विविध विष्यो पर अनेक समालोचनात्मक 
ग्रन्थो का प्रणयन करके इस सन्दर्भ मे विशेष योगदान दिया हे । वस्तुतः यह 
महनीय वेदविद्या की ही महिमा है कि वह अपने अध्येताओं में उत्तरोत्तर 
जिज्ञासा ओर शोध-प्रवृत्ति को उद्बुद्ध करती है । प्रस्तुत कृति ऋग्वेद पर 
आधृत कतिपय विष्यो या उनके कुछ विशिष्ट पक्षो को जानने-समडने के एसे 
ही एक प्रयासं का परिणाम हे । 

प्रस्तुत पुस्तक ऋष्वेद का सर्वाङ्गीण अध्ययन न हकर, उसके पृथक्‌-पृथक्‌ 
विषयो पर लिखे गये सत्ताइस महत्त्वपूर्ण, छटे-वडे शेधलेखों का एक संकलन 
हे । इसके अन्तर्गत लेखो मे कोई विशेष क्रमबद्धता नहीं हे । देवता, ऋषि, 
अध्यात्म, दर्शन, समाज, परिवार, जीवन, जगत्‌, नीति, आदशं आदि से जुडे हृए 
कु विष्यो की विस्तृत ओर समीक्षात्मक विवेचना इनमें देखी जा सकती है । 
प्रकारान्तर से इनमें ऋग्यैदिक जीवन, चिन्तन ओर सांस्कृतिक परिस्थितियों के 
विशद एवं शोध-पूर्ण प्रतिपादन की निष्ठापूर्वक चेष्टा की गयी है । 

गहन ज्ञान से ओतप्रोत वेद हमारी अविचल श्रद्धा के आस्पद है 
इसलिए इनके अध्ययन के लिए व्यापक, सन्तुलित ओर समन्वित दुष्ट 
अपिक्षित हे । वेदार्थानुशीलन के लिए सीमित ओर एकांगी दृष्टिकोण सर्वथा 
त्याज्य है ओर एतदर्थ शास्त्रीय ज्ञान अति आवश्यक हे । अतएव प्रस्तुत 
शाधलेखों को लिखते समय पूर्वाचार्यो के दवारा प्रणीत साहित्यिक धरोहर को 
मुख्य आधार बनाया गया है । साथ ही आधुनिक प्राच्य एवं पाश्चात्य 
वेदानुसन्धानकर्ताओं के ग्रन्थो से भी भरपूर लाभ उटाया गया है । मौलिक 
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किन्तु प्रामाणिक तथ्यात्मक निष्कर्ष के लिए ऋग्यैदिक मन्त्रौ के उपलब्ध 
अधिकांश भाष्यों का अध्ययन करके वेदार्थं के विश्लेषण का प्रयत्न किया गया 
हे । सर्वत्र "नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते' सिद्धान्त को ध्यान मे 
रखकर उसका अपनाने का प्रयास किया गया है । संकलित शोध-निबन्धें मे 
से अधिकांश विविध राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं, विशिष्ट अभिनन्दन-ग्रन्थो अथवा 
विश्वविद्यालयीय संगोष्टी-प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुके है । प्रकाशन का 
संक्षिप्त विवरण लेखो के अन्त में दे दिया गया है । प्रस्तुति की समरूपता 
के उदेश्य से लेखों मे यथोचित परिवर्तन एवं परिवर्धन भी वियि गये है । आशा 
हे इस अध्ययन दारा ऋष्यैदिक ज्ञान की विविधता, विपुलता ओर महत्ता का 
किञ्चित्‌ आभास हो सकेगा । 

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर मेँ सर्वप्रथम “इदं नम ऋषिभ्यः 
पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः" ( ऋ. १०८१४८१५) मन्त्र द्वारा उन सब प्राचीन 
आचार्यो ओर आधुनिक विद्वान्‌ लेखकों के प्रति सादर अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करती हू, जिनके ग्रन्थो एवं लेखों से मुञ्च वैदिक अध्ययन मं प्रोत्साहन ओर 
सहायता प्राप्त हुईं । मे अपने उन आदरणीय आचार्यो, गुरुजनं ओर प्रिय 
मित्रों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना परम कर्तव्य समञलती हू, जिन्होनि 
न केवल संगोष्ठी, विशेषांक अथवा अभिनन्दन ग्रन्थ के लिए मुञ्चे समय-समय 
पर शोधपत्र तेयार करने की प्रेरणा देकर वेदाध्ययन मेँ प्रवृत्त किया, 
अपितु अनन्तर उनको सुसम्पादित कर प्रकाशन का अवसर भी प्रदान 
कराया । विशेष रूप से में दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विद्वान्‌ 
आचार्यो - डं कृष्णलाल, ॐ. पुष्णद्र कुमार, ड. सत्यपाल नारंग ओर 
ड. अवनीन्द्र कुमार, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्य-संस्कृत-विद्यापीट, दिल्ली के 
कुलपति प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय, रा््ि-संस्कृत-संस्थान, दिल्ली के निदेशक 
डा. कमलाकान्त मिश्र, गंगानाथञ्चा-केन्द्रीय-संस्कृत-विद्यापीट, इलाहाबाद के 
प्राचार्य डं. गयाचरण त्रिपाटी, सरम्युणानन्दवेदिक-शाध-संस्थान, मेरट के निदेशक 
माननीय ड. निरूपण विद्यालंकार, कालिदास-संस्कृत-संगीत-कला अकादमी, 
दिल्ली की निदेशिका ड. सुषमा कुलश्रेष्ठ, इण्डा विजन, गाजियाबाद के 
अध्यक्ष डं. महेश भारतीय, हिन्दी-साहित्य-सम्मलन, प्रयाग के प्रधानमन्त्री ड. 
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प्रभात शास्त्री ओर लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्वं संस्कृतविभागाध्यक्ष, गुरुवर 
डा. जे. पी. सिन्हा की सतत प्रेरणा, परामर्श ओर सहयोग देने के लिए 
सर्वाधिक आभारी हू । सुश्री सुमन्मा वधवा ने बड़े उत्साह के साथ कलात्मक 
चित्र दारा इस पुस्तक के आवरण-पृष्ठ को अलंकृत किया है । उसके उज्ज्वल 
भविष्य के लिए मे हृदय से शुभकामना करती हू । 

वर्षो से चल रहे मेरे ऋग्वेदपरक अध्ययन को पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित करने के निमित्त आर्थिक साहाय्य देने के लिए में राष्ट्य-संस्कृत-संस्थान 
के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हू । वर्तमान शताब्दी के शीर्षस्थ 
संस्कृत-विदान्‌, गुरुओं के भी गुरुवर, परम श्रद्धेय पद्यभूषण आचार्य बलदेव 
उपाध्याय जी के प्रति मेँ अपनी सादर प्रणामाञ्जलि समर्पित करती हू, जिन्होनि 
सह॑ सस्नेह अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करके न केवल मेरी हार्दिक 
अभिलाषा पूरी की ओर मेरा मनोबल बद्मया, अपितु साध ही श्भुभाशंसा' लिखकर 
इस कृति को गौरवान्वित भी किया । 

अन्त मे श्रीमत्सायणाचार्यं के शब्दों दारा उस विद्यास्वरूप पवित्र परमेश्वर 
का अभिवादन करती हूं जिसके निःश्वास ही वेद" है ओर जिसने वेद से 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण किया हे - 

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ।। 


शशि तिवारी 
८४, साक्षर एपाठेण्ट्स, 
ए-३, पश्चिम विहार, 
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ओर स्वतन्त्र विशेषताओं के प्रायशः अभाव के कारण अदिति ओर आदित्य 
से सम्बद्ध धारणां आज भी पर्याप्त रहस्यमय हँ । ऋष्यैदिक सन्दर्भ, 
ऋष्वेदेतर प्रमाण तथा प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वानों के विविध विचार भी 
उनके मूल स्वरूप के सम्बन्ध मे सरलतया किसी निश्चय तक पहुंचने 
मे सहायक नही है । पर यह लगभग निश्चित हे कि ऋक्संहिता मं 
अदिति ओर आदित्य की परिकल्पना सम्यक्तया परिपक्व अवस्था मे हे । 
अपिक्षा हे कि इन्हें परस्पर एक दूसरे के पूरक के स्पमे समञ्लने का 
प्रयास किया जाये । ऋवाओं म “अदिति देवी ओर (आदित्यः देवताओं की 
जो चर्च हे, उसे ही मुख्य आधार बनाकर अन्य संहिताओं, निरुक्त, ब्राह्मण 
आदि प्रमुख वैदिक ग्रन्थो ओर वैदिकं विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कौ गयी 
विविध व्याख्यां के आलोचनात्मक विवेचन दारा यहां ऋक्संहिता में 
अदिति ओर आदित्य देवताओं का स्वख्प अध्यय है । 

ऋक्संहिता मे "अदिति" नाम का प्रयोग लगभग ८० बार हुआ हे । 
परन्तु एक भी सूक्त स्वतन्त्रतया इनकी स्तुति मे नहीं कहा गया है । इनका 
उल्लेख केवल कु प्रकीर्णं भन्त्रो मेँ हे । द्रष्टव्य हे कि अधिकतर इनका 
उल्लेख आदित्यो के साथ किया गया है । ऋचाओं मे अदिति के स्वरूप के 
उद्भावक कुछ विशेषण प्रयुक्त है । इन्द बहुधा देवी" कहा गया हे ।* इनके 
स्वखप के विषय मे केवल इतना कहा गया है किये किसी के दारा भी 
अप्रतिगता ( अनर्वा)२, अत्यधिक फैली हुई ( उरुव्यचा), विस्तृत. गमच .वाली 
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( उस्व्रजा)* अत्यन्त तेजस्वी तथा सम्पूर्णं प्राणियों को धारण करने वाली" ओर 
सम्पूर्णं प्राणियों की हितेषिणीः हे । प्रातः, मध्याह्न ओर सूर्यास्त के समय इनका 
आहान किया जाता है ।५ 
ऋचाओं मे अदिति की देो प्रमुख विशेषतां दृष्टिगत होती है; जिनमें 
प्रथम है - मातृत्व । वे आठ आदित्यो की माता है ।* इनके पुत्र राजा, 
श्रेष्ठ, अदितीय, शक्तिशाली ओर वीर है, इसीलिए अदिति को राजपुत्रा, 
सुपुत्रा, उग्रपुत्रा* ओर शूरपुत्रा कहा गया हे । अदिति को विशेष ख्प से 
मित्र, वरुण ओर अर्यमा की माता बताया गया हे । » एकं स्थान पर अदिति 
के लिए %स्त्या' विशेषण का प्रयोग हुआ हे, जो मेक्डोनल के मत में इनके 
मातृत्व का सूचक बन सकता हे ।* एक ऋचा मे अदिति को अमृत की 
नाभि, सद्र की माता, वसुओं की पुत्री ओर आदित्यो की बहिन बताया गया 
ह," जिससे भी इनके मातृत्व ओर विशेषतः स्त्रीत्व का सङ्केत मिलता हे। 
वेदोत्तरकालीन देवशास्त्र भ अदिति देवसामान्य की ओर विशेषतया विवस्वान्‌, 
सूरय, विष्णु आदि की जननी हैँ । 
अदिति की दूसरी विशेषता हे, इनकी बन्धन या पाप-निर्मोचनक्षमता । 
वे कष्ट, पपौ ओर दुःखो से त्राण के लिए प्रार्थनीय ह, विशेष खूप से 
अपराधो ओर पपे से मुक्त करने के लिए ।* उपासक अदिति से प्रार्थना 
करते है कि वे उनको निष्पाप बनाय । £ इनसे मित्र ओर वरुण के साथ, 
अर्यमन्‌ के साथ, मित्र ओर सविता के साथर पाप के बन्धन शिथिल करने 
के लिए प्रार्थना हे । यद्यपि ऋवेद मेँ पाप से मुक्त करने के लिए यदा-कंदा 
अग्न, सविता, सूर्य, उषा आदि देवताओं से भी प्रार्थना की गयी हे परन्तु 
एतदर्थ सर्वाधिक स्मरणीय वरुण ओर अदिति ही है । एक मन मे कहा 
गया हे कि अदिति के व्रतं पर चलने से वरुण के प्रति विये गये पं से 
छूट जा सकता हे ।* करई विदाने की मान्यता हे कि सम्भवतः अदिति 
की इस दूसरी विशेषता के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया हे 
क्योकि इनके नाम के आरम्भिक अर्थ से इस विशेषता की संगति वैठ 
जाती हि । 
मेक्डोनल ओर कीथ ने "अदिति" संज्ञा का 'वन्धनराहित्यः या | 
बन्धन से मुक्ति" अर्थं लेते हूए, इसे +दा ( धना) से निष्पन माना है । 
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उक्त निष्पत्ति की पुष्टि मे मेक्डोनल ने ऋग्वेद का शुनःशप-प्रसंग 
उद्धृत किया हे, जह इस धातु के भूतकालिक कर्मवाच्य खूप दित" का प्रयोग 
"बंधा गया' के अर्थ मे हुआ है - शुनःशेप को उसके पिता ने एक सहस्र 
गायों में क्रीत करके बांधा था |” भाववाचक संज्ञा शब्द अदिति" के विलोम 
शब्द "दिति" को +दो ( अवखण्डने) से व्युत्पन्न मानकर बन्धन या परतन्त्रता 
का वाचक माने, तो भी “अदितिः शब्द से उसके विपरीत अर्थ-निस्सीमता, 
मुक्ति, स्वतन्त्रता या स्वच्छन्दता सूचित हेते है । यह भाव मन्त्रौ मे यत्र-तत्र 
अभिव्यक्त हुआ हे । एक मन्त्र मे उपासक कहता है कि कौन मूञ्चे महती 
अदिति ( मुक्ति) के हाथो मे सेपिगा, जिससे मे अपने माता-पिता को देख 
सकूं ?,२ श्रोदर ओर ओल्डनबर्ग का मत हे किं देवी अदिति की धारणा 
इसी भाववाचकं संज्ञा से विकसित हुई हे। < सम्भवतः बन्धनं से छुटकारा 
दिलाने से अदिति का इतना महत्त्व है । प्रार्थना हे कि वे अपने उपासकों 
को बन्धनं से उसी प्रकार मुक्त कर दै, जसे बंधे चोर को किया जाता है। 
हिलेब्राण्ट ओर वबर्गेन आदि विद्वानों के मत मे अदिति बन्धन से मुक्ति की 
देवी ह । स । 
ऋष्वेदिक अदिति को दिव्य प्रकाश या ज्योति से सम्बद्ध दिखाया 
गया हे । < इसका प्रधान कारण इनकी आदित्यौ से घनिष्ठता है । इनका 
अद्वितीय प्रकाश प्रशंसनीय है । = उषा को अदिति का मुख बताया गया हे । * 
अदिति की एक साधारण विशेषता है कि वे धनसम्पति का दान करती है ओर 
पशुओं की रक्षा करती हे ।*» उनका दिया धन कभी नष्ट नही होता हे । २ 
अथर्ववेद में इन्हं सौभाग्य ओर एश्वर्य की प्रदात्री कहा गया हे । ** अदिति 
सर्वथा सर्वविध मंगल, सुख ओर उन्नति आदि के लिए प्रार्थनीय रही ह । ५ 
ऋष्वेद म अदिति का उक्त स्वरूप ही प्रमुखतः दिखायी देता ह । 
अदिति' के स्वख्प की व्याख्या का सूत्रपात कतिपय वैदिकं ग्रन्थों ओर 
अनन्तर उनके भाष्यकारो दारा किया गया हे । ऋष्वेद मे अदिति" के स्वप 
की अनिश्चिता के कारण यह स्वाभाविक ही था कि उनकी धारणा तत्कालीन 
धार्मिक ओर सर्गसम्बन्धी विचारों से प्रभावित होती ओर किसी निश्चित 
तादात्म्य को प्राप्त कर लेती । यही कारण है कि ऋष्वेद की आदित्यमाता 
अदिति परवर्ती वैदिक वाङ्मय मे देवमाता पुथिवी से एकरूप हो गयी है । 
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यद्यपि इस तादात्म्य का प्राथमिक संकेत ऋ्वेद मँ ही खोजा जाता हे, तथापि 
वाजसनेयिसंहिता ओर अथर्वविदसंहिता मँ एेसे संकेत सामान्य हो गये है । ॐ 
` ब्राह्मणसाहित्य मेँ स्पष्ट खूप से अदिति को परथिवी का प्रतिखप माना गया हे । 
अनेकानेक ब्राह्मणवाक्य इस विषय में प्रमाण है ।> निघण्ट मे “अदितिः नाम 
वाक्‌ ओर गो के अतिरिक्त पृथिवी का ओर द्विवचन में द्यावापरथिवी का पर्याय 
बताया गया हे । « परन्तु ऋष्वेद के अनेक मन्त्रौ मेँ उपे द्यावापृथिवी से पृथक्‌ 
दशाया गया ह, वरयोकि वहो अदिति का उल्लेख पृथिवी या द्यावापुथिवी के साथ 
हुआ ह ।“ अतः ऋष्वेद मेँ अदिति को पृथिवी मानना सम्भव नही है । 
ऋष्वेद के ही कतिपय मन्त्रो के आधार पर, परवर्ती वैदिक ग्रन्थों मे” अदिति 
को गो बताया गया है ओर यज्ञकार्यं मे सामान्य रूप से गो" को .“अदिति' 
नाम से पुकारने की प्रथा भी हे।* जहौ कीथ की धारणा है कि गो 
से सम्बद्ध विचार आदिम नही, प्रत्युत गौण है; वहो भेकडानल का विचार 
हे कि अदिति के नाम के विषय में रहस्यात्मक चिन्तना के कारण उसे असीम 
सम्पत्ति की प्रतीक गोः माना गया हे । ब्राह्मणों म वाक्‌ से भी अदिति का 
तादात्म्य स्थापित किया गया हे । ५ 
निरुक्त म यास्क ने अदिति के सम्बन्ध मं त्रिविध दृष्टिकोण प्रस्तुत 
कयि हे । प्रथम विचार म यह देवताओं की माता का नाम हे, जो “अदीनाः 
( बन्धनहीन, दीन न हुई) अर्थ मे उसे दिया गया है, अतः नाम की व्युत्पत्ति 
\दो (र्बाधना, काटना) से हुई है ।*“ दूसरे स्थान पर यास्क ने इसे 
मध्यमस्थानीय स्त्रीदेवताओं मे पती बतलाया ह ओर फिर ऋ. १८६४८१५ 
के सन्दर्भ मे उन्होने कहा है कि अग्नि भी अदिति कही जाती है । अदिति 
के अनिश्ित स्वरूप पर प्रकश डालते हूए निरुक्त के टीकाकार स्कन्दस्वामी 
ने लिखा हे - दर्शन-भेद से अदिति के विषय भ अनेकार्थकता देखी जाती हे । 
एतिहासिक की दृष्टि मे अदिति देवताओं की माता है, नैरुक्तौ की दृष्टि मेँ 
वह अदीना आदि गुणों से सम्पन्न हे, जब कि आध्यात्मिक के विचार में 
अदिति प्रकृति" हे । “^ उनके मत मे "अदिति" नाम क्षयार्थक \दीङ्‌ से व्युत्पन्न . 
हुआ हे, अतः क्षीणता" ही अदिति है। अक्षीण हने से आकाश ओर 
अन्तरिक्ष अदिति कहे गये है, तो अध्यात्मपक्ष मँ कारणब्रह्म या मूलप्रकृति 
अदिति है ।* सायण से इससे किञ्चित्‌ भिन्न अदिति को +दो 
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( अवखण्डने) से व्युत्पन्न मानकर “खण्डनराहित्यः अर्थं भे स्वीकार किया हे 
( अ+ +दो+ व्ततिन्‌) । उन्होने अदिति को कभी भूमि ओर पृथिवी का, तो 
कभी अन्तरिक्ष का उपलक्षण बताया है,“ ओर कभी अदीना एवं देवमाता अर्थो 
मे स्वतन्त्र देवी माना है । ^ वेङ्कटमाघव ने “अदिति को कभी 'अदीना 
अर्थं मे विशेषण माना है, तो कभी "पृथिवी" अर्थ मे संज्ञापद ।“ स्कन्दस्वामी 
ने ऋग्भाष्य मे यास्क के अनुकरण पर “अदीनाः अर्थ मे “अदिति नाम की 
व्याख्या की है । स्वामी दयानन्द ने वेदमन्त्र म अधिकांशतया द 
( अवखण्डने) से व्युत्पन्न मानकर “अदितिः पद के अविनष्टा, अखण्डिता, 
अविनाशिका, नाशरहिता, आत्मख्पेण नित्या-आदि अर्थं कयि है ओर भूमि, 
पृथिवी, विदुषी, विद्या, बुद्धि, गे, माता, प्रकृति आदि का इससे यथास्थान ग्रहण 
किया हे । ५ 

पाश्चात्य विदान्‌ मेकडानल के अनुसार अदिति पूर्णतया एक भारतीय 
देवी हे, जो बन्धननिर्मोचनविषयक धारणा की विग्रहवता हे । ५ कीथ की दृष्टि 
मे भेकड़ानल का मत एतद्विषयक सभी मतान्तरौ की अपेक्षा अधिक संगत 
हे । ^ वालिस" ओर ओल्डनवर्ग“ के विचार मँ भी "अदिति" 'बन्धननिर्मुक्ति" 
की देवी (7166001) 1101) 0010206) हे । अदिति का यह खूप इुनके 
ऋग्यैदिक स्वरूप का अंशतः ग्रहण हे । 

गेल्डनर के अनुसार अदिति का अर्थं है- अखण्डत्व, पूर्णता । “< 
बोथलिंक -ओर रोध ने अपने वैदिक कोष मे अदिति का अर्थं अनन्तता 
17011/) ओर निस्सीमता (७०५।५०७७1७७5) किया है, जिसका 
सम्बन्ध द्युलोक या स्वर्गं से हे । ९ अनन्तर रथ ने अदिति का अर्थ किया 
हे- अखण्डनीयता, अनश्वरता (10५10129 ॥110 ना७1201911655) | उनके 
अनुसार “अदिति' नाम मानवीकृत रूप मे कालगतं आनन्त्य' की देवी का 
बोधक हे अर्थात्‌ वह तत्त्व जो अविनाश्य स्वर्गीय प्रकाश ( आदित्यो) को 
धारण विय हुये हे । ५ भेक्समूलर के विचार म अदिति, जो एक प्राचीन देव 
या देवी धी, उस असीम (11611076) का द्योतक हे, जो निवृत नेत्रो के 
लिए गोचर है ओर जो परथिवी, पर्जन्य ओर आकाश के परे का अनन्त 
अवकाश हे अर्थात्‌ अदिति से तात्पर्यं हे - दृश्यमान अनन्त के संकेतक असीम 
आकाश से ।९९ इस प्रकार मेक्समूलर का आनन्त्य यदि दिक्‌ से सम्बद्ध है 
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तो रोध का काल से। नाम के व्युत्पतिपरक अर्थौ के आधार पर अदिति . 


को अनन्तता या निस्सीमता की देवी मानना इन्है एक भावात्मक देवता सिद्ध 
करता है, जबकि मन्त्रौ मे इनका मातुरुप विशेषतया वर्णित है । 

ऋ. १८२० की व्याष्या मे विन्फे ने “अदिति शब्द को एक नाम 
मानते हए ननिष्पापताः (511195511655) अर्थं भँ ग्रहण किया हे | ६३ परन्तु 
इस अर्थं के विशेष आधार का अभाव है । कर्ई विद्वानों ने अदिति को स्थूल 
आकृति वाली देवी माना हे । यथा, पिशल ने अदिति को पृथिवी का प्रतिरूप 
माना है ओर हाड ने भी इस मत से सहमति व्यक्त की है। ६ कीथ ने 
क्तं मत का खण्डन किया है । ६६ ऋ. १८११५८५ के आधार पर हिलेब्राण्ट 
का विचार हे किं अदिति का सम्बन्ध प्रकाश ओर परम व्योमसे हि ओर 
वह सम्भवतः दिवस की ज्योति का अविनश्वर पक्ष हे । < समान ख्पसे 
कोलिनेट ने अदिति को आकाशीय प्रभा बताया हे जो दीस कास्त्री प्रतिरूप 
है । < यह मत कुछ अंशो मे बर्गेन के सिद्धान्त के समकक्ष है, जिसके 
अनुसार स्तीलिंग शब्द अदिति अपने मूल रूप मँ स्त्ीलिंग श्वौ" के आनन्त्य 
को सूचित करने वाला एक विशेषण मात्र था । 'ोरदितिः' या “अदितिः चैः 
शब्दो का अर्थ केवल अनन्त आकाश हे । ऋ्वेद के अनुसार विस्तृत 
आकाशरूपिणी माता अपने आदित्य पुत्रौ को मधुयुक्त दुग्ध का पान कराती 
हे ।९< एसे ही मन्त्रो से आकाश ( दयी) का विशेषण अदिति" पृथक्‌ होकर 
मातृत्वयुक्त देवी बन गया हे ।५° गयाचरण त्रिपाठी ने इस मत का खण्डन 
करते हए लिखा है- इस मत भं दो कमि्या हे, एक तो यह कि अदिति 
का यह ख्प उसके बन्धन से मुक्त कराने वाले पक्ष की सन्तोषजनक व्याख्या 
नही करता हे ओर दूसरे-आदित्यो के स्पष्ट उल्लेख के कारण यह अदिति 
को एक स्वतन्त्र सत्ता न मानकर श्यौ” के केवल विशेषण के खप मे मानना 
उचित प्रतीत नहीं होता है।" मेक्डोनल ने भी वर्गेन के मत के विरोध मं 
कहा हे कि इससे अदिति के बन्धननिर्मोचन कार्य की व्याख्या नही हय पाती 
हे । स्क्षप मे कह सकते है कि विद्वान ने अदिति-विषयकं धारणा की 
विविधतया व्याख्या की है- या तो उसे पृथिवी, आकाश, आकाशीय ज्योति, 
आकाशीय अनन्तता आदि का प्रतिख्प माना है या उसके नाम के अर्थके 
आधार पर उसे अदीना, अखण्डनीयता, असीमता, मुक्ति आदि के उपलक्षण 
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के ख्पमें समञ्चा हे। 

कुठ विद्वान्‌ भिन्नतया अदिति को प्रकति का प्रतिरूप मानते है, 
यद्यपि इस धारणा की व्याख्या मँ दुष्टिकोणगत भेद है । ऋ. १८२४१ की 
व्याख्या में जे. म्यूर ने अदिति को 'सार्वभोम प्रकृति" ((111४९198| 112 ५76} 
का मानवीकरण बतलाया है । अदिति के मही" विशेषण के आधार पर उनका 
कथन हे कि सम्भवतः यह प्रार्थना रोग के कारण मृत्यु से भयभीत व्यक्ति 
की है, जो पुनः प्रकृति को देख सकने की इच्छा व्यक्त कर रहा हे ।५२ श्री 
अरविन्द के मत मे अदिति शब्द की व्युत्पत्ति ५अबद्‌ ( भक्षणे) से हू्द है, जो 
तत्त्व सबका भक्षण अथवा आच्छादन कर ले ओर सब तत्त्व जिसके अन्दर 
व्याप्त हें, वह अदिति हे ।५ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ म अदिति की व्युत्पत्ति 
भक्षणार्थक अद्‌ से की गयी है, जो सबको अपने मँ लय करती है, वह 
परम सत्ता अदिति है ।५* फतहसिंह का विचार हे कि सम्भवतः आर्यो के 
आरम्भिक जीवन में ही अद्‌ से व्युत्पन्न अदिति" नाम विद्यमान था । उन्हेनि 
अदिति' के दो अर्थं निर्दिष्ट कयि है - ( 9) संहारक रूप मे, सबको अपने 
भ लय करने वाली परम सत्ता, ५अबद्‌ से ओर (२) सर्जक ख्प म, सबको 
अपना स्प देने वाती "पृथिवी", दा से ।५* स्वामी दयानन्द ने कारणख्पेण ` 
नित्या प्रकृति, अखण्डिता प्रकृति, विनाशरहिता माता प्रकृति, अविनाशिनी प्रकृति 
इत्यादि अर्थो दारा अदिति से करई बार “कारण प्रकृति" .का अभिप्राय लिया 
हे ।५£ श्री अरविन्द की विचारधारा के अनुयायी एमपी. पण्डित का मत 
हे कि वेदों भँ अदिति उस चेतन अव्यक्त सत्ता की प्रतीक है, जो जगत्‌ को 
असत्‌ से सत्‌ करती है । जिसे परवती तान्त्रिक साहित्य मे आद्या या 
पराशक्ति कहा गया हे, वही वेदो मे अदिति है। मौ ओर पुत्र के 
सम्बन्ध को सर्वाधिक धनिष्ठ, पवित्र ओर उत्कृष्ट जानकर वैदिक ऋषये ने 
परमात्मा की सत्ता की मातुखूप मे कल्पना की थी । ५ इस प्रकार आध्यात्मिक 
व्याख्या के अन्तर्गत अदिति समस्त चराचर जगत्‌ की उत्पादिका “अव्यक्त 
प्रकृति" हे ओर वही बाह्य परिदृश्यमान प्रकृति भी हे । तभी विविध प्राकृतिक 
शक्तियों उसके पुत्रस्थानीय है । इस मत की सम्पुष्टि के लिए कुठ ऋग्वैदिक 
उद्धरण उल्लेखनीय है । एक मन्त्र मे अदिति का चित्रण समग्र प्रकृति के 
खूप म हे - “अदिति ची, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, समस्त देवता ओर 





त | ऋग्वेदिक. अध्ययन 


पञ्चजन है, वही भूत ओर भविष्य है । "५ कठोपनिषद्‌ मे अदिति को 
दिवतामयी' कहा गया है,५< तो एेतरेयारण्यक के अनुसार सब कुछ अदिति 
ही हे । = ऋचाओं मे वर्णित अदिति की विशेषताओं ओर कर्मो, यथा-उरुव्यचा, 
ज्योतिष्मता, अविनाशी, धनसम्पन्नता, पापविमोचन, मातृत्व, पशुरक्षा आदि की 


संगति भी इसे प्रकृति का प्रतिख्प मानने पर सरलतया हो जाती हे । मित्र, , .. 


वरुण ओर अर्यमन्‌ की माता अदिति से जब सर्वविध रक्षण ओर सुख की 
प्रार्थना की जाती हे, तब भी उसका प्रकृति से तादात्म्य प्रकट हाता हे । तभी 
वे अमृत से बंधी हूई ओर वसुओं का दोहन करने वाली हैं । ८ 

ऋष्वेद मे अदिति का जो स्वरूप दिखलायी देता है, निस्सन्देह वही 
उनका मूलरूप है । विद्वानों दवारा स्थापित विविध मत प्रायः वैदिक वाङ्मय 
मे प्राप्त उनके व्यापक स्वरूप पर अश्रित है । सायण आदि भाष्यकारो के 
मत मुख्यतया ब्राह्मण-साहित्य पर आधृत हँ, जिनमे अदिति को पृथिवी बताया 
गया हे, परन्तु ऋष्वैदिक अदिति के पृथिवी समञ्जना अनुपयुक्त हे । उन्ह 
ऋवाओं म बहुशः आदित्यो की माता कहा गया है ओर आदित्यो के साथ 
बुलाया भी गया है ।* जब दयुस्थानीय देवगण आदित्य पृथिवीस्थानीय नहीं है, 
तब उनकी माता पृथिवी कैते हे सकती है ? कई ऋचाओं मे एक साथ अदिति 
ओर पृथिवी का पृथक्तया उल्लेख हुआ है ग अन्य संहिताओं मे भी अदिति 
ओर पृथिवी की पृथक्ता को . सूचित करने वाले मन्त्र उपलब्ध हँ ।** इसी 
प्रकार प्रकृति के दूसरे तत्त्वो या नाम के आधार पर भावात्मक देवता के खप 
मे अदिति के मूलखूप को समञ्जना टीक नहीं है । विद्वानों दारा स्थापित 
विविध मतो का खण्डन पहले ही किया जा चुका है । सर्वप्रथम निरुक्तटीका 
मे स्कन्दस्वामी दारा निर्दिष्ट ओर अनन्तर श्री अरविन्द, स्वामी दयानन्द आदि 
कु विद्वानों द्वारा मान्य अदितिविषयक धारणा ही ऋ्यैदिक अदिति के नाम 
की व्युत्पत्ति ओर स्वरूप के साथ पूर्णतया संगत बैठती है । अतः अदिति 
एस प्रकृति का प्रतिरूप है, जिसमे समग्र प्राकृतिक तत्त्व समाविष्ट है ओर 
जो निष्पाप, अविनाशी, अविभक्त, अखण्डनीय, अदीन, स्वतन््र आदि 
विशेषताओं वाली हकर अमूर्त गुणो से सम्पन्न है । आध्यात्मिक या दार्शनिक 
अर्थ मँ यदि अदिति ब्रह्म की शव्तिस्वरूपा, जगत्‌ की कारणखूपा अव्याकृत 
प्रकृति हे, तो आधिदैविक अर्थ मे वह है-'सार्वभोम प्रकृति”; जिससे सब 
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उत्पन्न हेते है ओर जिसमे ही सब लय होते है । 

एक मन्त मँ कहा गया हे कि अदिति से दक्ष उत्पन हुआ ओर 
दक्ष से अदिति । तदनुसार अदिति दक्ष की पुत्री एवं माता हे ओर दोनों 
एक दूसरे से उत्पन्न हूए है । * यद्यपि यह परस्परजनयितृत्व की भावना 
ऋण्येद के लिए नयी बात नहीं हे, तथापि यास्क की व्याख्या के अनुसार 
दोनो ही किसी समान तत्त्व से उत्पन्न हुए होगे ।* रोध का मत है कि 
यहाँ "दक्ष" शब्द का अर्थं आध्यात्मिक शक्ति से हे ओर अदिति अनन्तता 
की द्योतक हे । दक्ष अव्यक्त परमात्मा के सामध्यशाली पितुख्प का प्रतीक 
है ओर अदिति मातखूप मँ कल्पित सुष्टि की. सर्वोच्च शक्ति है । आदि ओर 
अन्त से रहित होने के कारण, वह आध्यात्मिकं शक्ति दक्ष" अदिति 
( अनन्तता) से उत्पन्न मानी जाती है; यह दक्ष का अदिति से जन्म हे। 
आध्यात्मिक शक्ति से पूर्व. उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए अदिति 
भी एक प्रकार से दक्ष की पुत्री हे ।„ एक अन्य मन्त्र के अनुसार "क्ष 
तत्त्वं अदिति की गोद मँ अवस्थित था,. अतः दक्ष की माता ओर पुत्री 
खूप अदिति" के मूल मे श्रकृति' की परिकल्पना ही व्यक्त हाती है । उदयवीर 
शास्त्री का प्रतिपादन हे कि दक्ष पुरुष है ओर “अदितिः है- अव्याकृत, 
अव्यक्त प्रकृति । यह नाम अद्‌ {( भक्षणे) से है, क्योकि वह पुरुष दवारा 
भोगी जाती है । वैदिक अदिति" सांख्य की प्रकृति का ही एक ख्प हे । < 

ऋण्वेद म आदित्यगण के निमित छः सकल सूक्त ओर कुछ मन्त्र 
कहे गये है । अदिति के पुत्र खूप भ आदित्याः का उल्लेख हुआ हे, परन्तु 
अदिति के समान ही आदित्यगण की धारणा का मूल आधार भी अत्यन्त 
अस्पष्ट है । आदित्य देवता अदितिः पुत्राः हने से ही आदित्याः 
( अदिति+ण्य) है, अतः अदिति" की धारणा की उत्पत्ति के बाद ही 
"आदित्या" की धारणा का आविर्भाव हुमा होगा । माता अदिति को बहुधा 
आदित्यो के साथ बुलाया गया है । अनेक ब्राह्मणग्रन्थ आदित्यौ के 
अदितिपुत्रत्' के वाचक ह । < यास्क ने आदित्य" शब्दं की एक व्युत्पत्ति 
यह भी की हे । ९ आदित्यगण ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देवगण है, परन्तु 
इस संहिता मे इनकी संख्या तक निश्चित नहीं हे । ऋष्वेद मे एक बार छः 
आदित्यो का उल्लेख हुआ है, ओर एक बार सात का । € अन्यत्र अदिति 
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के आठ पुत्र बताये गये ह । £ ऋग्वेद मे मित्र अर्यमन्‌, भग, वरुण, दक्ष 
ओर अंश - यह छः आदित्यो के नाम दिये गये है, परन्तु आठ नामों का 
सर्वप्रथम उल्लेख तेत्तिरीयब्राह्मण मे हुआ हे - मित्र, वरुण, अर्यमन्‌, अंश, 
भग, धाता, इन्द्र ओर विवस्वान्‌ । << शतपथब्राह्मण मँ दो बार आदित्यो की 
संख्या बारह कही गयी हे ओर बारह मासो से उनकी तद्रूपता स्थापित की 
गयी है । < ब्राह्मण-ग्रन्थो ओर वेदोत्तर-साहित्य मेँ स्पष्टतया आदित्यगण में 
बारह आदित्य सुनिश्चित है, जो सूर्यखूप ह ओर वबारहमासो से सम्बद्ध है 
। यद्यपि पुराणों मे बारह आदित्यो के नाम किंचित्‌ भेद से वियि गये है, परन्तु 
ऋष्वेद मे तो आदित्य देवताओं का सौर देवताओं से कोई स्पष्ट सम्बन्ध 
दिखायी नही देता है । यहं न तो आदित्यो की संख्या निश्चित है ओर न 
ही नाम । दर्शनीय हे कि एकवचन मे “आदित्यः नाम से यजुर्वेद ओर अथर्ववेद 
कौ संहिताओं मे सूर्य की स्तुति की गयी हे< ओर ब्राह्मण-ग्रन्थों मे सूर्य का 
आदित्यः नाम अत्यन्त प्रचलित हे, परन्तु ऋष्वेद भँ यदा-कदा ही सूर्य को 
आदित्यः या आदितेय' कह गया है । << कभी उन्हे आदित्यगण से पृथक्‌ 
भी दिखाया गया हे ।** अतः अदिति के देवमाता होने से ही सूर्य के लिए 
'आदित्य' एक सामान्य विशेषण हे । निस्सन्देह ऋ्येद मे सूर्यं के लिए प्रयुक्त 
(आदित्य' विशेषण ही आगे चल कर उनका पर्याय ओर दादशात्मा सूर्यरूप 
आदित्यगण का आधार बना है । फिर छः आदित्य-नामे मे से तीन-अर्यमन्‌, 
भग ओर मित्र स्पष्टतः सौर देवता है । एक स्थान पर सम्भवतः सूर्यं देव 
को ्वादशाकृति' कहा गया हे” अतः ऋष्यैदिक “आदित्याः के ही विकसित 
अवस्था मे दादश आदित्य या द्वादशात्मा सूर्य बन जाने के पर्याप्त आधार 
है | १०२ | 

ऋण्वेद मे आदित्यो के निमित कहे गये सूक्तो भँ प्रायः अदिति के 
पुत्र ख्पमें मित्र, वरुण ओर अर्यमन्‌ का ही एकत्र वर्णन किया गया हे । 
आदित्ये के प्रमुख "वरुणः हँ । शेष आदित्यो की चारित्रिक विशेषता नगण्य 
है । वर्गं के रूप मे इनका सामूहिक चरित्र देवसामान्य के चरित्र जैसा हे 
। वे नैतिक तत्तवौ से युक्त है । वे ऋत की रक्षा करते है ओर चराचर 
क | ` 
धारण करते ह ।** वे अत्यन्त पवित्र, असत्य से घृणा करने वाले ओर 
पापियों को दण्ड देने वाले हँ ।** उनसे प्रार्थना है कि वे पाप के लिए क्षमा 
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कर द ।** वे अपने उपासको की रक्षा करते हँ । वे रोग ओर बाधाओं 
के निवारक ओर प्रकाश, दीर्घायु, अपत्य एवं नेतत्व आदि के दाता है । * 
शचि, हिरण्यय, भर्यक्ष, अनिमिष, अस्वप्नज, अवृजिन, अनवद्य, धीरपूत, 
अरिष्ट, उरु, गभीर, अदब्ध इत्यादि - उनके प्रमुख विशेषण है । 

ऋग्वेद मं “आदित्याः की विशेषताओं मे वरुण के गुणो की प्रधानता 
हे । ग्रिसवेोल्ड के शब्दो मे कहा जा सकता है कि “सम्पूर्णं आदित्यो के लिए 
मिलाकर वेदो मे सम्भवतः एेसी कोई बात नहीं की गयी है, जो वरुण के 
लिए सत्य न हा । ° सामूहिक रूप से आदित्यगण दिव्य ज्योति से सम्बद्ध 
हेते हूए भी सत्य, पवित्रता ओर ऋत के रक्षक हैँ । प्रतीत होता है कि 
जिस प्रकार अदितेः पुत्राः" के खूप भे वर्णित “आदित्याः मे अदिति के गुणों 
ओर विशेषताओं ने स्थान पाया, उसी प्रकार आदित्यो के प्रमुख "वरुण" के 
विशेष गुण ओर कर्म- जैसे, पापबन्धन का विमोचन आदि स्वाभाविक खूप 
से अदिति में सन्निविष्ट हो गये । (आदित्य' नाम की दूसरी व्युत्पत्तियो अवश्य 
ही बाद की खोज है, जब आदित्यो के स्वरूप का विकास हुआ ओर उन्हे 
अन्य गुणों ओर विशेषतां से भी संयुक्त किया गया । "< दर्शनीय है कि 
ऋष्वेद मँ उक्त छः आदित्य-नामें के अतिरिक्त दूसरे देवताओं-यथा, इनदर को 
भी आदित्य" कहा गया हे । ^ एकेन्द्रनाथ घोष की मान्यता हे कि करई देवता 
ऋष्वेद म एक या अनिक बार “आदित्यः खूप भ वर्णित है ।* करई बार 
आदित्याः' देवसामान्य के लिए भी व्यवहृत दिखायी देता हे । ५२ 

निष्कषतः कहा जा सकता है कि ऋ्वेद मे आदित्य की धारणा 
अदिति-विषयक धारणा से जुड़ी हुई है । “आदित्याः का प्रधान आधार 
'अदितिपुत्रत्' है, इसीलिए इनका ऋगैदिक स्वरूप रधुधला ओर नाम एवं 
संख्या अनिश्चित है । विशेष बात है कि अदिति के समान ही आदित्यगण 
का स्वख्प भी षयेदोत्तर ग्रन्थो में क्रमशः अधिक स्पष्ट ओर निश्चित हाता 
गया है । निस प्रकार अदिति" अपने ऋगयैदिक स्वख्प में मातृत्व गुण की 
प्रधानता के कारण कालान्तर मे देवमाता पद को प्राप्त कर लेती हे, उसी 
प्रकार अदितिपुत्र, ऋत के रक्षक आदित्याः" अपने ऋयैदिक स्वप भे प्रमुख 
खूप से दिव्य प्रकाश से युक्त हेने जैसे, कुछ विशेष गुणो से द्वादशात्मा सूर्य 
के प्रतिरूप हो जते है । 
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रुद्र देवता 


रद्र देवता का नाम वैदिक देवशास््र का सर्वाधिक जटिल नाम हे । रुद्र 
का स्वरूप जिस खूप म ऋक्संहिता मेँ प्राप्त हेता है, उसी खूप भ अन्य 
संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थो एवं उपनिषदं मे प्राप्त नहीं हेता हे । उनकी विशेषता 
इतनी वेविध्यपूर्णं ओर व्यक्तित्व इतना विस्तरत ओर विचक्षण है कि भारत 
के धार्मिक इतिहास के कई महन्त्वपूर्णं पक्ष उससे प्रभावित हूए हँ । वैदिक 
वाङ्मय के समीक्षात्क अध्ययन से विदित हाता हे कि ऋष्यैदिक सुद्र निश्चय 
ही ऋ्वेदोत्तर वेदिक वाङ्मय मँ वर्णित रद्र से पर्याप्त भिन्न है । यद्यपि 
ओल्डनवर्गं जसे कुठ विदाने की धारणा रही हे कि सद्र का चरित्र समस्त 
वेदिक वाङ्मय म एकरूप है, तथापि ऋष्यैदिक सुद्र ओर ऋष्वेदोत्तर वैदिक 
रुद्र मे भेद प्रकट करने वाले संकेतो का अभाव नही हे । जैसे, ऋष्वेद मं 
सद्र के सहचर मात्र मरुत्‌ है, तो ऋगेदोत्तर वैदिक वाङ्मय म उन्दे 
विविध प्रतात्माओं ओर भयानक जीवं के साथ चित्रित किया गया है । ° ऋग्वेद 
मे उनके अप्रशस्त स्वभाव का वर्णन अवश्य हआ है, पर वाजसनेयिसंहिता 
आदि ग्रन्थो मँ उनके लिए अभद्र विशेषणो का उल्लेख है ।  निस्सन्देह देने 
सद्र मूलतः एक ह । ऋ्वेदिक सुद्र ही कालान्तर मँ विकसित ओर परिवर्तित 
रूपों के प्राप्त करते रहे है, फिर भी उनसे सम्बन्धित विचारो के विकास को 
सरलतया क्रमबद्ध कर्‌ पाना कठिन हे। 

वेदिक देवमण्डल के एक प्रमुख देवता होने पर भी सद्र को मन्त्रो की 
दृष्टि से ऋक्संहिता म गौण स्थान मिला हे । उनके लिए गाये गये सकल 
सक्त केवल तीन है - कुत्स आङ्गिरस ऋषि, गृत्समद ऋषि ओर वसिष्ठ 
ऋषि के ।* घोरपुत्र कण्व ऋषि के एक सूक्त मे इनकी आंशिक स्तुति की 
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गयी ह" ओर इनके लिए दो मन्त्र अन्यत्र भी कहे गये ह।९ सोम के साथ 
एक सूक्त° म स्तवन के अतिरिक्त संहिता मे इनका नामोल्लेख लगभग ७५ 
बार हृआ है । यजुर्वेद ओर अथववेद मेँ सुद्र का महत्त्व बढ़ हे। प्रायः 
यनुर्वेद कौ सभी संहिताओं मेँ श्ब्राध्याय' अलग से आता है । ऋक्संहिता 
मे सद्र नाम का प्रयोग तीन अर्थो मे है- ( % यह शब्द कुठ देवताओं के 
लिए विशेषण के ख्प मेँ व्यवहृत हे, यथा - अग्निः, अश्विन्‌", सोमः, स्पशः" 
ओर मित्रावरुणौ» के लिए । ( २) पल्लिङ्गखूप मे यह शब्द एक देवता-विशेष 
का नाम है ओर (३) बहुवचन खूप मे ^स्द्राः" शब्द एक विशेष देवसमूह 
का वाचक हे । यास्क के अनुसार रुद्र अन्तरिक्षस्थानीय देवताओं म आति 
है, जबकि ऋचवाओं म उन्हं द्युलोक मेँ रहने वाला बताया गया है । 
ऋग्यैदिक सुद्र के स्वरूप पर ऋवाओं से सम्यक्‌ प्रकाश पडता हे! 
उनके व्यक्तित्व मे विविध विशेषता चित्रित की गयी है; जिनमें से कुछ उनके 
मानवीकरण एवं दिव्यरूप से सम्बद्ध ह ओर कुछ एसी है, जो उन्हे ऋष्वेद 
के इतर देवें से प्रथक्‌ कोटि का प्रकट करती ह । अथर्ववेद की अपक्षा ऋवे 
भे इनका शारीरिक वर्णन कम है । ऋग्वेदसंहिता मे रुद्र को एक गौरवर्ण 
के सुन्दर युवक के रूप मेँ वर्णित किया गया है, जो अपने हाथो म धनुष-बाण 
धारण करता है ओर क्रोध अने पर मनुष्यो एवं पशुओं का नाश कर डालता 
हे । सुद्र को युवक^ कहा गया है, जिसके अंग शस्थिर' अथवा पुष्ट ओर 
दढ है । ^ शारीरिक अङ्गे मे दनके हाथ ओर भुजाओं का विशेष उल्लेख 
हुआ है । इनके होट, हनु या नासिका अत्यन्त सुन्दर है ।* ये सिर पर 
चूडा ( स्कन्दस्वामी के अनुसार) या जदाओं ( सायण के अनुसार) से सम्पन्न 
होने के कारण "कपर्दी" कहे गये है ।* इनका रूप आंखों को चौधिया देने 
वाला ओर वराहवत्‌ दृढ है । = अनेक स्पेों से सम्पनन हने के कारण ये 
पुरुरूपः' है । » इनके शरीर का वर्णं श्रुः है ।\ जिसे पीतवर्ण, काज्चनवर्ण 
(वेलणकर द्वारा) ब्रुवर्ण॑या जगतुभर्ता ( सायण दारा) अथवा भूरा 
(मेक्डोनल द्वारा) आदि अर्थौ भे ग्रहण किया गया हे । विशेष महन्व के कारण 
यह विशेषण ऋषि गृत्समद द्वारा सद्र के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ प्रतीत 
हेता है । २ रुदर सामर्थ्यवान्‌ हने से द्योतमान सूर्यं की भाति या स्वर्ण की 
भति चमकते ह इसीलिए ये देवताओं म वैभववान्‌ ह । “ स्वणं से इनका 
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विशेष सम्बन्ध है । ये स्वर्णिम आभूषणं से प्रसाधित हेते ह । * आभूषणं 
भ इनको भाति-भांति के ख्पों वाला हार निष्कः विशेष प्रिय हे । 

रुद्र का रूप अत्यन्त तेजस्वी है । स्तोता रुद्र के तेजस्वी स्वरूप 
के बोधक नामधेय त्वेषम्‌" का ही संकीर्तन करते है ।२ तिजो से अत्यन्त 
दीप्त" अर्थ म श्वेष' विशेषण का प्रयोग रुद्र के लिए ऋवसंहिता मे अन्यत्र 
भी हआ है । < आरोचमान या तेजस्वी हेन से उन्हे "अरुष" भी कहा जाता 
हे ।* ऋ्वेद मे केवल एक बार प्रयुक्त हुआ पद "कल्मलीकिनम्‌' सुद्र का 
ही विशेषण है, जिसे सायण ने तेजवान्‌" ओर वेङ्कटमाधव ने “उज्ज्वलः 
अर्ध में ग्रहण किया हैि। इस अर्थं का आधार निघण्टु हे, जह इसे 
` "ज्वलतःनामधेय' बताया गया है । # 

ऋष्वैदिक सुद्र अत्यन्त बलशाली ओर शक्ति-सम्पन्न है । वे 
महापराक्रमी, बलवान्‌ ओर दृढ़ अङ्गो वाले होने के वराह, वृषभ ओर असुर 
कहे गये हँ । इसी सन्दर्भ मे प्रवृद्ध या बलवान्‌ अर्थ मे सुद्र के लिए प्रयुक्त 
हआ विशेषण तवस्‌" उल्लेखनीय हे । इनके लिए करई वार प्रयुक्त विशेषण 
क्षयद्वीर" से व्यञ्नित हाता हे कि सुद्र वीरौ या मनुष्यो के शासक ह । 
सद्र रथ पर बैठते है ओर इनके पास सेना भी है।* ऋष्वेद मेँ सद्र के 
अस््र-शस््रौ का उल्लेख हुआ है । = वे धनुष ओर बाण धारण करते है । 
वाजसनेयिसंहिता मेँ सद्र के धनुष का नाम पिनाक बताया गया हे । < ऋग्वेद 
के अनुसार सद्र का धनुष स्थिर हे ओर उनके बाण शीघ्रगामी है । उनके 
आयुध भी तीक्ष्ण है, यही कारण है कि वे अविजेय विजेता है ओर शत्रुओं 
को नीचा दिखाने वाले ह । “ एक स्थान पर उनके हाथ में वज्र का वर्णन 
हे ।५ दिद्युत्‌" को सद्र का एक विशेष चमकीला अस्त्र बताया गया हे, जो 
उनके द्वारा आकाश से फेका जाने पर पृथिवी पर आता है । वसिष्ठ ने अपने 
पुत्र-पौत्रादि को उससे क्वाने की परर्थना की हे । “ मैकडँनल प्रभृति पाश्चात्य 
विद्वानों ने इसे विदयुत्‌-कृपाण माना है, तो सायण ने अशनिख्पा हेति" । 
अथर्ववेद ओर अन्य वैदिक संहिताओं मे सद्र का चित्रण एक अति बलशाली 
ओर सुसज्नित योद्धा के रूप मे किया गया हे । 

ऋग्वेद मँ सुद्र को अतिशय शक्तिसम्पनन होने के कारण बलवानें के 
मध्य परम्‌ बलवान्‌ कहा गया है ।“ अन्त्र वर्णन है कि रुद्र से बढ़कर 
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कोई भी ओजस्वी या बलवान्‌ हे ही नहीं । “ वे केवल बलवान्‌ ही नही, 
प्रकष्टज्ञानवान्‌ ( प्रचेतस्‌) ओर क्वि भी है ।५ रुद्र की सर्वश्रष्ठता का 
गुणगान करते हुए एक ऋचा मे कहा गया हे कि वे एश्वर्य दारा उत्पन्न 
सम्पूर्ण जगत्‌ में श्रेष्ठ है । “ रुद्र की महिमा एवं प्रभुसत्ता स्वीकार करने 
के कारण ही उन्हँ ईशान ओर भुवन का भर्ता स्वीकार किया गया हे. 
वे अपनी सार्वभोम शक्ति दारा ( साम्राज्येन) देवों के कार्यौ को जानते है ओर 
पुथिवी पर जीवों के शुभाशुभ को भी देखते है । ५ 

ऋण्वेदिक सुद्र की एक प्रमुख विशेषता हे - उनका मरुतों के साथ 
साहचर्य । वे मरुतो के पिता है “ ओर इसलिए "मरुतूवान्‌" ह । “ एक 
मन््र के अनुसार सुद्र ने सुकमवक्षस्‌ मरुतां को पृशन" के शुक्ल ऊधस्‌ से 
उत्पन्न किया हे ।* सम्भवतः इसीलिए मरुतां को सद्रासः' या ^द्रियासः' 
संज्ञा दी गयी हे । “ अधिकांश विद्वानों ने मरुतो को तीव्रता से प्रवहमान वायु 
का देवता माना है। ड. दाण्डेकर्‌ के विचार में रुद्र का मरुतो के साथ 
निकट साहचर्य ही उनकी ( एक बार सोम को छोडकर) किसी अन्य देवता 
के साथ युग्मस्तुति मे बाधक रहा हे ।५* त्र्यम्बक विशेषण का सुद्र के लिए 
सर्वप्रथम नाम के रूप मेँ प्रयोग ऋक्संहिता मे प्राप्त होता है । ५ अनन्तर 
वेदोत्तरकालीन साहित्य मे तो यह स्द्र या शिव का एक विशेष नाम ही बन 
गया हे । शतपथब्राह्मण के अनुसार रुद्र की बहिन “अम्बिकाः को ध्यान मेँ 
रखकर सद्र को तयम्बक कहा गया हे ।*< परन्तु इस शब्द का मूल अर्थ 
तिः अम्बाः यस्य' अथात्‌ तीन माताओं वाला" करने पर सुद्र को जगत्‌ 
की द्युलोक आदि तीन विभाजनख्प तीन माताओं से सम्बद्ध मानना अधिक 
उपयुक्त हे । तीनो लोको मे उत्पादनक्षमता हेने से उनम तीन माताओं की 
धारणा का संकेत मन्त्रौ म दिखायी देता है । यह नाम जगत्‌ की निर्मत्री 
शक्ति से सुद्र का सम्बन्ध सिद्ध करता हे । रुद्र की धारणा ऋष्ेदोत्तर वाङ्मय 
मे अपिक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्णं होती गयी है ओर तब उसे शिव की 
अवधारणा से पूर्णतया पथक्‌ करके समञ्च पाना सम्भव नहीं है । ऋष्वेद में 
ही शिव" शब्द का सद्र के लिए विशेषण के रूप म प्रयोग इसका सबसे बड़ा 
प्रमाण है । « श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे ही प्रथम बार स्पष्ट ख्प से शिव शब्द 
कासंन्नाके रूपमे प्रयोग हुआ है ।* ऋष्वेद के एक मन्न मे स्द्रके 
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पशुपालक स्वरूप का संकेत प्राप्त हाता हे, परन्तु अथर्ववेद आदि ग्रन्थो मे 
प्राप्त सद्र का ¶पशुपति' विशेषण वेद मे लगभग अप्रयुक्त हे । 
ऋ्वैदिक सुद्र की प्रमुख चारित्रिक विशेषता, जो उन्हँ दूसरे ऋष्वेदिक 
देवताओं से पृथक्‌ करती है- वह हे, उनका एक ओर भयानक, उग्र ओर 
भीषण खूप धारण करना ओर दूसरी ओर उदार, कृपालु ओर मंगलमय 
स्प से सम्पन्न होना । अपने इस विशेष स्वख्प के कारण वे वैदिक देवताओं 
से पर्याप्त भिन ओर स्वतन्त्र व्यक्तित्व के धनी माने जाते है । ऋक्संहिता 
मे उनका चित्रण एक भयंकर देवता के ख्प मँ सबसे बढ़कर हुआ हे । 
सद्र के प्रति के गये मन्त्रौ म उनके क्रोध, अनुदारता, अवकृपा ओर भीषण 
अस्त्रौ आदि के प्रति स्ताताओं मे भय-भाव की इलक दिखलायी देती हे । 
उनके तीक्ष्ण आयुध, ओजस्विता ओर परमशवित्तमत्ता को बहुशः इसी सन्दर्भ 
मे याद किया गया हे । उन्हे उग्र, "भीम" ओर शत्रुओं को मारने वाला 
( उपहत्नु) कह गया है । ४ स्द्र के लिए ग्र विशेषण का प्रयोग कह बार 
हुआ है । ४२ रुद्र भयंकर ओर “उग्र' है, इसलिए वे पीडा पर्हुचा सकते है ओर 
अपने क्रोध द्वारा नष्ट कर सकते ह । उनसे प्रार्थना की गयी है किवे 
क्रोध मे आकर अपने उपासक, उनके माता-पिता, बच्चो, परिजने, 
सम्बन्धियो ओर गाय-अश्वादि पशुओं की क्षति न कर । ९ याचना हे कि अपनी 
दिद्युत्‌" हम पर न गिराएं ओर हमारे बच्चो में क्षीणता उत्पनन न कर, हमारा 
वध न कर, हमारी हिंसा न कर ।५* इसके विपरीत उनसे कहा गया हे कि 
वे अपने क्रोध ओर शब्त्रास््र को उपासको की ओर से लीद लँ ।\ अपनी 
विनाशकारिणी अथवा क्रोधपूर्णं बुद्धि को उनके विषय मँ उत्पन्न न हेन ९, 
जिससे उपासक, बच्चो ओर पशुओं की किसी प्रकार की हिसा न हो । रुद्र 
मनुष्यो को मार सकते ह । ९ अतएव क्षयद्वीर रुद्र से प्रार्थना हे कि अपने 
गाय के घातक ( गेष्नम्‌) ओर मनुष्यो के घातक ( पुरुषघ्नम्‌) शस्त्र को हमसे 
दूर ही रखिए । ९ तेजस्वी रुद्र से स्तोता वह उपाय जानना चाहता है जिससे 
वे उनके ऊपर क्रोध न करं ओर उसे न मार । «< स्पष्ट है कि ऋ्यैदिक 
उपासक सुद्र के दौर्मनस्य ओर क्रोध से बड़ा भयभीत है । इसी परम्परा मे 
ऋष्वेदोत्तर ग्रन्थो ने सुद्र को क्रूरः ओर शोर देवता कम है ।५ 
ऋष्वैदिक सुद्र देवता को उग्र ओर भयद ख्प में चित्रित किया गया 
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हे, परन्तु वे अमंगलकारी नही है । साथ ही उन्ह उक्त विशेषता से पर्याप्त 
विपरीत दयालु ओर मंगलकारी रूप मँ भी चित्रित किया गया हे। रुद्रका 
हाथ सुखकारक हे,“ वे स्वयं खूब देने वाले*२ सुख देने वाले, याजके को 
सब प्रकार की साम्य देने येोग्य^* ओर अत्यन्त सुखकारी है । ५ रुद्र को 
कोमल अन्तःकरण वाला होने से ऋूदर' कहा गया है।५६ परम मंगलकारी 
ओर कृपामय होने से ही एक ओर उनसे अनिष्ट न करने ओर न मारने 
की प्रार्थना कौ गयी हे, तो दूसरी ओर उनसे सुख ( शम्‌) देने ओर रक्षा 
करने की कामना की गयी है । ५ उनका अनुनय न केवल आपत्तियों से बचाने 
के लिए हे, अपितु वह कल्याण-प्रापति के लिए भी किया गया है ।५ कहा 
गया हे कि वे मानवजाति के चरणयुक्त ओर दध देने वले पश्ुरूप सहायकों 
के प्रति दयालु हो ।५£ सुद्र देवों के क्रोध ओर उनसे होने वले संकट को 
भी दूर करते ह ।* वे देवी आपत्तियों को दूर करने वाले ह ।“ उनकी 
कल्याणी बुद्धि अतिशय सुख देने वाली ओर भजनीया है । “२ 

रुद्र के कल्याणमय स्वरूप का विशेष पक्ष हे- उनका रोगनिवारक रूप 
यानी उनका एक उत्तम भिषज्‌ हाना । उनकी रोगनिवारक शक्ति का विशेषतः 
गुणगान किया गया है । वे रोगों के कारणो का नाश करके रोग दूर करते 
हे । इसलिए उन्हें वेदयो मे भ्रष्ठ वेद्य' की उपाधि दी गयी है ।, इसी प्रकार 
अन्य संहिताओं मे उन्हें प्रथम दिव्य भिषज्‌ कहा गया है ।* संसार की सभी 
ओषधियों पर उनका अधिकार हे ।“ सोमास्द्रौ को भी इसी प्रकार समस्त 
ओषधियो को धारण करने वाला कहा गया हे ।,५ सुद्र के पास हजारों 
ओषधियों है । उनके द्वारा प्रदत्त सुखकर ओषधियो दवारा उनके उपासक 
“शतं हिमाः” पर्यन्त जीने की आशा करते है ।* अपने उपासको के लिए 
वे वरणीय ओषधियो को हाथो मे धारण करते हे ।* अनेक प्रर्थनाओं मे 
उनसे नीरोगता ओर स्वास्थ्य के लिए कृपादुष्टि की याचना की गयी हे | € 
रद्र से प्रसन्न होकर ओषधियो प्रदान करने की कामना की गयी है । ७ सुद्र 
से उपासक एवं उपासक के परिवार के लोगे की व्याधियों को दूर करने की 
बार-बार प्रार्थना की गयी हे । < उनसे अनुरोध हे कि वे दिपदौ ओर चतुष्पदे 
के प्रति उदार बने रह जिससे ग्राम मे सभी पुष्ट ओर अनातुर हो सके । 
मरुतो की अओषधियो के वर्णन के प्रसङ्ग म सुद्र की कल्याण करने वाती 
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( शम्‌) ओर रोगों को दूर करने वाली ( योः) - दे प्रकार की ओषधयो का 
उल्लेख हुआ हे । « अन्यत्र भी पिता रूप सुद्र से शम्‌" ओर श्योः' की याचना 
है । < सायणाचार्य के अनुसार शम्‌” रोग के उपशमन ( रोगाणां शमनम्‌) 
कानामहे, तो धोः" से भय का पृथक्करण ( भयानां यावनम्‌) अभिप्रेत हे। 
सातवलेकर के विचार म रोग को शान्त करने वले उपाय का नाम ' शम्‌' 
है ओर रोगवीज तथा अनिष्टभाव के दूर करने का नाम शुः हे |< अतः 
भिषज्‌ के ख्पमें सद्र केवल रोगों की शान्ति ही नही करते है अपितु वे 
रोगों की प्रतिरोधक शक्ति भी प्रदान करने में समर्थ है। एक मन््रांश की 
व्याख्या मे सातवलेकर ने इसी अभिप्राय से अर्थ किया हे कि रुद्र दो तरह 
की शक्तियो से सम्पन्न होकर हमे शान्ति प्रदान करं < अन्यत्र सदर से शर्म, 
वर्म ओर षर्दि देने को कहा गया हे ।< यद्यपि सायण ने यौ शर्म" से 
आरोग्यलक्षणसुख, वर्म" से आयुधो का निवारक कवच ओर छर्दि" से गृह 
का अभिप्राय लिया हे, परन्तु सातवलेकर ने सुद्र के भिषज्‌ रूप के आधार 
पर यह रोगी के आन्तरिक स्वास्थ्य, बाह्य देष का प्रतिबन्ध तथा वमन-विरेचन 
आदि वैद्य के तीन महत्त्वपूर्णं कर्तव्यो का संकेत माना हे । 

सद्र के दो असामान्य विशेषण है - जलाष ओर जलाषभेषज, जिनका 
प्रयोग विशेषतः इन्ही के लिए हु है ।६< निषण्टु के अनुसार 'जलाष' 
सुख-नाम हे ।““ इसीलिए सायण ने 'जलाषः से स्वेषां सुखकरः' अर्थ भे 
सद्र का सुखकारी माना हे ओर जलाषभेषजम्‌" का "नलाषरूपं भेषजं यस्मिन्‌ 
सद्रे स जलाषभषनः' व्याख्या करते हुए बहुव्रीहि समस्तपद रूप मं 
(सुखरूपीषधोपेतम्‌' अर्थ स्वीकार किया हे । स्कन्दस्वामी के अनुसार इस 
विशेषण का अर्थं है सुखस्य उत्पादकम्‌ तो वेङ्कटमाधव के अनुसार 
(सुखकरभषजम्‌' । सायण ने विकल्प से जलाषभेषजः का अभिप्राय 
उदकरूपौषधेपितम्‌' भी किया है, क्योकि उनके मतमें रुद्रके नाम से 
अभिमन्ित होकर उदक ही ओषधि हो जाता है । सातवलेकर ने इस विशेषण 
से सुद्र के जलचिकित्सक स्वरूप की बात की है । यह उपाधि एक ओर सद्र 
के रोगनिवारक सामर्थ्यं को व्यक्त करती है, तो दूसरी ओर इससे ध्वनित 
होता है कि उनकी ओषधियो मे जल की प्रधानता है। जे विदान्‌ सद्र को 
श्नावात का देवता मानते है, वे अपने मत की पुष्टि मे इस तथ्य का समर्थन 
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करते है । =” उल्लेखनीय हे कि ऋग्यैदिक ऋषियों ने रुद्र की रोगनिवारक 
शक्तियो का वर्णन जितना बलपूर्वक किया है, उतना ऋष्वदेत्तर वैदिक वाङ्मय 
मे नहीं किया गया हे । 

दूस प्रकार हम देखते है कि ऋग्यैदिक सुद्र का व्यक्तित्व दुहरा ह। 
उनके सम्बन्ध म एक साथ घोर ओर मांगलिक-द विपरीत विशेषताओं को 
विशेष रूप से वर्णित किया गया है । इसी कारण वे अन्य देवो से भिन्न 
हे । उनका भीषणरूप जितनी अतिशयता से चित्रित किया गया ह, उतने ही 
विश्वासपूर्वक सौम्य ओर मंगलमयरूप भी वर्णित हे । रुद्र देव का यह दोहरा 
व्यक्तित्व महदेव सुद्र ( शिव) के पौराणिक स्वख्प तक विद्यमान रहता हे । 
ग्रिसवोल्ड का मत है कि भयंकर ओर विनाशकारी सद्र से उरकर उनकी 
चाटुकारी करते हृए वैदिक कवि ने उन्ह उदार ओर सौम्य बताया हे । ** 
परन्तु यह विचार उपयुक्त प्रतीत नही होता । वास्तव मे रुद्र देव के भयानक 
ओर कल्याणकारी रूप एक दूसरे के पूरक है । रुद्र को छोड़कर किसी दूसरे 
ऋग्यैदिक देव म अमंगल करने वाले तत्त्वो का उल्लेख नही हुआ हे । “आप 
ह्म न मारः, ह क्षति न पहुचाएं, जैसी प्रार्थनां जहां एक ओर उपास्य 
के अनिष्टकारी सामर्थ्यं को व्यक्त करती है, वही दूसरी ओर निषिधात्मक शती 
मे की गयी ये प्रार्थनां उपास्य देव की इष्ट को उत्पन्न करने की योग्यता 
भी अलकती हें । सुद्र यदि क्रुद्ध हेगि, तो पीड़ा पर्हुवा सकते है , पर यदि 
कृपां कर दै ओर पीडा न पहुचाएं; तो विपरीत दशा मे उनकी प्रसन्नता उपासक 
के लिए अनेकविध सुखो को उत्पन्न कर सकती हे । इसीलिए स्रसेकी 
गयी इन प्रार्थनाओं का ओचित्य हे कि हमारा वध मत करो ओर हमारा त्याग 
भी मत करो ।* हममे मत मारो, पर हमारे घर के आसपास ही रही । ९ 

ऋक्संहिता मे सद्र के स्वरूप के सभी पक्षों के विवेचन ओर उनकी 
विशेषताओं के आकलन के बाद प्रश्न उठता है कि अन्ततः ऋष्यैदिक ऋषियों 
ने किस तत्त्व, शविति या क्रियाकलाप के शद्र' संज्ञा प्रदान की थी । ऋचाओं 
म इस सम्बन्ध मँ स्पष्ट संकेता का अभाव हे । यही कारण है कि स्र 
नाम की ब्युतयत्ति ओर अर्थ तक म विविधता हे तथा प्राचीन आचार्यो से लेकर 
आधुनिक वेदविद्‌ विदानो तक सभी के दवारा स्र के प्राकृतिकं प्रतिनिधित्व को 
दूने के प्रयास मे अलग-अलग मते को व्यक्त किया गया हे। किसी निष्कर्ष 
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पर परहुवने से पहले “सद्र नाम की अर्थगत समीक्षा ओर विद्वान के प्रमुख 
दुष्टिकोणो का विश्लेषण अपिक्षित हे । 

द्रः नाम का सर्वाधिक प्रचलित निर्वचन ह - ष्यः रोदयति सः स्रः 
अर्थात्‌ स्र वह है जो लाता है । एतदर्थ ५ रुद्‌ ( सुदिर्‌ अश्रुविमोचने) + 
णिचू+रक्‌"“ से यह शब्द्‌ निष्पन्न माना जाता हे । यास्क ने मध्यमस्थानीय 
वायुं का एक नाम सुद्र माना हे । उन्होने इस नाम की त्रिविध निरुक्ति की 
हे । = उपर्युक्त उनमें से एक है । सद्र क्यों रुलाता हे ? व्याख्यां मे यह 
भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्येय हे । यास्क के टीकाकार दुर्गाचार्य के अनुसार 
वह वायु शतं को रुलाता हे ।' शतपथव्राह्मण ने रुद्‌ धातु को णिजर्थक 
मानकर "रुद्र का अर्थ लाने वाला किया है - दश प्राण ओर आत्मा मिलकर 
एकादश सुद्र हेते हँ , क्योकि शरीर से निकलते समय ये सम्बन्धियेो को सुलते 
है ।* सायण ने ^द्र' नाम की छह व्युत्त्तर्यो दी हे ।*” उनम से एकं 
रोदयति सर्वमन्तकाले इति रुद्र" मे रुद्र को प्राणरूप मानकर सुलाने वाला 
स्वीकार किया गया हे । मुद्गल ने भी इस व्युत्पत्ति का उल्लेख किया है । *१ 
स्वामी दयानन्द दारा की गयी द्र शब्द की व्याख्यां मे रोदयति" अर्थ 
स्वीकार किया गया है, परन्तु इसकी व्याख्या अधिकतर दो तरह से की गयी 
हे - ( %) पापफलदानेन पापिनां रोदयितारम्‌ ( ईश्वर, पापियों को रुलने वाला), 
( २, दुष्टानां रोदकः ( राजा, दुष्ट को सुलाने वाला) । ५ ऋष्यैदिक सुद्र के 
स्वरूप के भीषण पक्ष दारा इस अर्थं की संगति हो जाती है । 

द्रः नाम को रेदनार्थ / सद्‌ से व्युत्पन्न मानते हृए जो स्वयं रोता 
हे, ध्वनि करता है, वह सद्र है यह अर्थ भी लिया गया है | शतपथ-त्राह्मण 
की एक मनोरम कथा द्वारा इस अर्थं की पुष्टि हेती हे । "तैत्तिरीयसंहिता 
मे एक भिन्न कथा के अन्तर्गत सद्र को रोने के कारण ही स्रः नाम से 
सम्पन्न बताया गया हे । *“ वायु के रोने के विषय म आचार्य यास्क ने कट 
ओर हरिद्रव शाखाओं के प्रमाण दिये है । अन्यत्र भी इसी अर्थं म अग्न 
को सुद्र कहा गया हे ।** शतपथव्राह्ण मे सद्र ओर सुद्रौ का +रुद्‌ से कुष्ठ 
रूर का सम्बन्ध भी दिखाया गया ह, तदनुसार वे इसलिए सद्र कहलाये, क्योकि 
वे प्रनापति के रुदन से उत्पन्न हूए धे । “^ बृहद्देवता भे ५९द्‌ से व्यु्न्न 
मानकर शुद्र" नाम को न्दर" का वाची बताया गया हे - उन्हेनि अन्तरि्ष 
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मे गर्जन करते हुए मनुष्यो के लिए विद्युतूसहित वर्षा की ।* 
यास्क ने सद्र शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति ५रु ( शदे) से की हे। 
तदनुसार इस धातु मे रक्‌ प्रत्यय ओर तुगागम दारा यह शब्द बना है- रोति 
इति सतः अर्थात्‌ जो शब्द करता है, चिल्लाता हे, वह ^द्र' है । यास्क की 
तीसरी निरुक्ति हे -रोख्यमाणो द्रवतीति वा”, अर्थात्‌ ५ + दु से, क्योकि 
वह बहुत शब्द करता हुआ इधर-उधर भागता हे, इसलिए "सद्र हुआ । 
सायण ने ऋचाओं की व्याख्या मे ^त्‌' का अर्थं कष्ट, दुःख या इनका 
हेतुभूत पाप लेकर सुद्र का अर्थ इनका नाश करने वालाः किया है । ^° स्वामी 
दयानन्द की एक व्युत्पत्ति के अनुसार सद्र रगो के द्रावकः या 
“सर्वरोगनिवारकः का नाम हे । £ महाभारत मेँ °रु' का अर्थं संकट बताया 
गया है, जिसको दूर करने के कारण शिव का नाम शूद्र" हे ।* सायण 
की अन्य व्युत्पत्तियो के अनुसार ^रुत्‌" उपनिषद्‌ को कहते है, उनके द्वारा 
जो प्राप्त किया जाता हे ( द्रूयते) वह सुद्र है; अथवा सुत्‌" आत्मविद्या है, 
उसको जो देता है (ददाति) वह सुद्र है; अथवा रुत्‌ आवरक 
अन्धकार हे, उसको जो काटता है ( दृणाति) वह रुद्र है । सायण दारा निर्दिष्ट 
ये व्यत्पत्तियो ऋष्यैदिक सुद्र के मूल स्वभाव के प्रमुख पक्षौ से असम्बद्ध सी 
हे । निश्चय ही ये परवर्ती साहित्य मे सुद्र की बढ़ती हुई महत्ता ओर श्रेष्ठता 
पर आधृत है, क्योकि इनसे सुद्रके ख्पम परम देव म असीम श्रद्धा प्रकट 
होती हे । 

“रुद्र के स्वरूप पर भारतीय परम्परा से पर्याप्त भिन्न दृष्टिकोण से 
ग्रसमान^" ओर पिशल ने विचार किया है । ग्रासमान ने इस नाम को 
एक कल्पित ५द्‌ ( चमकना या प्रकाशित होना) से निष्पन्न माना हे। तदनुसार 
रुद्र का अर्थ है- प्रकाशमान या तेजस्वी । पिशल के अनुसार यह नाम कल्पित 
रद्‌ ( लाल होना) से ब्युत्यन ह, अतः सुद्र का अर्थं है -लेहितवर्णः । स्दर 
के लिए प्रयुक्त हुआ विशेषण श्रुः इसकी पुष्टि करता हे । वार्थ ने भी इस 
व्युत्पत्ति को स्वीकार किया हे ।** इन विदानो के अनुसार ५सद्‌ का उक्त 
अर्थं बाद म संस्कत मँ लुप्त ह गया है। उपर्युक्त व्युत्पत्तियो मे से कुछ 
रुद्र के स्वरूप से उनके नाम की संगति को यथावत्‌ बेटाती ह ~ यथा जो 
रुलाता है, रोगनिवारण करता हे, लाल है, चमकीला है, वह शद है । अतः 
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सुद्र के व्यक्तित्व के रद्र, मंगलकारी ओर ओजस्वी पक्ष ही प्रधानतया उनके 
नाम के आधार रहे ह । 

करई उत्तरवैदिक ग्रन्थौ मे अग्नि को सुद्र बताया गया हे ।*२ 
तेत्तिरीयसंहिता की एक कथा के अनुसार अग्नि-रो पडा, इसलिए उसे “सुद्र 
कहते है ।* दन वैदिक प्रमाणो के आधार पर कुछ विद्वानों ने ऋण्वेद्‌+२ 
मे सद्र का अग्नि के साथ तादात्म्य सिद्ध करने का प्रयास किया हे । ध्यान 
देने योग्य है कि इसी सूक्त मे कुछ दूसरे देवता भी अग्नि के गये है ओर 
फिर ऋष्वेद मे ही द्र पद कई दूसरे देवताओं के लिए भी विशेषण के 
ख्प मे व्यवहृत हे । डँ. दाण्डेकर के विचार मँ अग्नि से रुद्र की समानता 
दिखलाने वाले ऋ्वेदेतर प्रसङ्गो मेँ भी अधिक बार यह विशेषण ही प्रतीत 
होता हे ।* उक्त विचारधारा के अन्तर्गत अग्नि के भर्यकर, प्रचण्ड तथा 
विनाशकारी स्वरूप को वैदिक सुद्र की धारणा का आधार माना जाता हे । ^> 
अथवा अन्तरिक्ष की अग्नि ( विद्युत्‌) को रुद्र माना जाता है । < इसमें सन्देह 
नहीं कि ऋ्यैदिक सुद्र का अग्नि से तादात्म्य दूर की कल्पना है । केगी के 
विचार मे अग्नि ओर रुद्र की समख्पता का कोई भी मूल आधार ऋष्वेद 
मे नहीं है ।* डो. दाण्डेकर का प्रतिपादन है कि ऋ्येद मेँ रुद्र के विशेष 
व्यक्तित्र ओर चरित्र के विवरणे से स्पष्ट हो जाता हे कि मन्त्ष्टाओं की 
दृष्टि मेँ अग्नि ओर रुद्र पर्याप्त भिन्न अवधारणा रही थीं ।** 

शोनक ने बृहद्देवता में इन्द्र से सम्बद्ध मध्यमस्थान के देवसमूह में 
रुद्र का उल्लेख किया है ।* उन्हेनि इन्द्र के जो २६ नाम गिनाये है, उनमें 
रुद्र भी एक हे ।** यह मत यास्क के उस विचार की परम्परा मे ही प्रतीत 
होता है, जिसमे माना गया है कि देवता तीन ही है; तदनुसार मध्यमस्थान 
के सभी देवता इन्द्रः के ही खूप है ।** एच. विलसन के मतम सद्र, जो 
एक कल्याणकारी देवता है, अग्नि अथवा इन्द्र का ख्पविशेष है । 

पाश्चात्य वैदिक विद्वानों ने साधारणतया रुद्र को तूफान या क्न्नावात 
का देवता माना है, जो स्वरूपतः चिल्लाने वालाः या “ध्वनि करने वाला' 
हने से रुद्र है ।* मेक्डोनल का विचार है कि सुद्र मूलतः तूफान के शुचि 
एवं भद्र पक्ष के नही, अपितु उसके घातक वैदयुत्‌ पक्ष के प्रतिख्प थे । उन्होने 
रद्र के मरुत्‌ ओर इन्द्र से सम्बन्ध तथा उनके भेषनज्य कार्यो की व्या्या भी 
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इसी पृष्ठभूमि म की हे ।** इन विचारं का मुख्य आधार वह मनर है, 
जिसमे रुद्र से अपनी दिद्युत्‌" न गिराने की प्रार्थना है, जबकि देखा जा चुका 
हे कि यह शब्द विद्युत्‌" से भिन्न अर्थो मेँ भी व्याख्येय रहा है । फिर रुद्र 
का भिषज्‌ ख्प भी इससे अस्पष्ट रह जाता है । डाँ. दाण्डेकर ने रुद्र को 
इंञावात का देवता. मानने के सिद्धान्त की विस्तृत आलोचना की हि ।* 

श्रोदर के अनुसार रुद्र मूलतः उन प्रेतात्माओं के प्रमुख थे, जो वायु 
के साथ मिलकर तूफान उत्पन्न करती है ।* ओल्डनवर्ग ने रुद्र का 
सम्बन्ध पर्वतौ एवं जंगलो से स्थापित किया है ओर उन्हे इनका देवता माना 
हे, जो वहं से आकर व्याधियों के बाणो द्वारा मनुष्यों को पीडित करते है । ५” 
वर्गेन ने इन्हे दुस्थानीय पिता कहा हे | हिलेब्राण्ट के विचार में स्द्र 
गरीष्मकाल के देवता है ओर इनका किसी विशिष्ट नक्षत्र से सम्बन्ध हे । २ 
अर्बमन की दुष्टिमेसद्रन तो ञ्ञावात का देवता हे ओर न किसी प्राकृतिक 
तत्तव से सम्बद्ध; यह तो वस्तुतः मृत्यु का देवता है ।* डँ. दाण्डेकर ने 
रुद्र को गवेषणापूर्वक मृत्यु का देवता सिद्ध किया है । ड. घोषने स्द्रको 
धनुराशि का प्रतीक माना हे, जो शरद्‌ ऋतु मे दिखायी देती हे । ५ इस प्रकार 
वेदिक सुद्र देवता को विविध ख्यो मे समद्लने के प्रयास वयि गये है। 

जेसा कि प्रारम्भे कहा जा चुका है, ऋष्यैदिक सद्र ही समान रूप 
से वेदिक स्द्र नहीं है। वे तो भारतीय चिन्तन म अनवरत विकसित. होती 
हृदं सद्र की धारणा का बीज मात्र ह । ऋष्यैदिक रुद्र देवता के वास्तविक 
स्वरूप का निर्धारण ऋचाओं भँ वर्णित उनकी प्रमुख विशेषताओं के आधार 
पर ही किया जाना चाहिए । 

ऋष्वेद की संहिता मेँ रुद्र का चित्रण एक कठोर ओर उदार देवता 
के रूपम हुआ है । उनके स्वखूप के विविध पक्षौ की व्याख्या करने पर 
प्रतीत होता हे कि सुद्र के रूप मँ वैदिक आर्यो ने प्रकृति की संहारिका शक्ति 
की कल्पना की थी, जो अग्नि, विद्युत्‌, ्ं्ञावात आदि मँ पृथक्तया विद्यमान 
रहती है । उन्हे इनमे से किसी एक से सम्बद्ध कर देना उनके व्यापक स्वप 
का आंशिक अवलोकन मात्र होगा । ऋग्वैदिक विवरण से सिद्ध होता है 
कि जो नष्ट कर सकते ह ओर जिनका क्रोध बहुत है, वे सुद्र ह परन्तु 
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अशुभ, रोग, मानसिक सन्ताप, दुःख, शत्रु, पाप, प्राकृतिक कष्ट आदि का 
निवारण कर सकने के कारण वे ही स्पृहणीय ओर अत्याज्य देवता है । जो 
शीव्त क्रुद्ध होने पर नष्ट करती है, पीडित करती हे अर्थात्‌ रुलाती हे; वही 
कृपालु होने पर अमंगल, पाप, रोग आदि का विनाश करने के कारण उसी 
रूप मेँ अभीप्सित भी है। एक ओर वे हाथों म आयुधें को धारण करने 
वाले कहे ग्ये है, तो दूसरी ओर ओषधियो को धारण करने वाले । 
कल्याणकारी रुद्र के प्रमुखतया रोगनिवारक होने से यह तथ्य पुष्ट होता ह। 
उनम बहुशः स्तुत्य उपचारशक्ति क्या संहारशक्ति का ही ख्पान्तर नही है? 
स्वास्थ्यलाभ के लिए आधिव्याधि के कारणों का नाश ही अपेक्षित. हज करता 
हे । रुद्र के दयप्रण ओर भेषज्य कार्यो का आधार उनके द्वारा अपनी 
संहारशक्ति का अप्रयोग या प्रशमन माना जा सकता है । संहारशक्ति से 
सम्पन्न होकर वे प्राणियों को मृत्यु ओर रोग देते है, पर उसे प्रयुक्त न करके 
उनको रोग ओर अपमूत्यु से बचाते भी है ।*५५ 

एक प्राथमिक विचारधारा के अनुसार जो अनिष्ट करने की शक्ति 
रखता है, वही एसे दूर करने की शक्ति भी रखता है, अतः ऋपैदिक दृष्ट 
म उग्रततव कल्याणतत्त्व का विरोधी नही हे, अपितु ये दोन एक दूसरे के 
पूरक है । जीवन भ समस्याओं के समाधान के लिए देने ह उपयोगी है 
इसीलिए प्रार्थना है कि रद्र से “असूर्यम्‌ ( सायण-बलम्‌, वेड्कट०असुराणा 
हनतृरूपम्‌, सातवलेकर- असुरो को मारने वाला बल) कभी भी प्रथ्‌ न 
हो | १४६ 

संहार-शक्ति के अधिष्ठाता “सद्र' ऋ्वेद की संहिता भँ गौण स्थान 
के भागी होने पर भी अपनी विशेषताओं के कारण ऋषियों दारा भ्रष्ठ, महनीय 
ओर अद्वितीय देवता के खूप मँ चित्रित है । वास्तव मेँ रुद्र एक है; परन्तु 
बहुख्प ओर तेजस्वी हेने से वे असंख्य हो जति हैँ ।  ऋण्यैदिक सदर 
का ख्प अनन्तर क्रमशः परिवर्तित ओर परिवबुंहित हाता गया । जहा बाद 
मँ इन्द्र, व॑रुण जैसे कुष्ठ ऋ्पैदिक देवताओं का महत्त्व अपिक्षाकृत क्षीण हुआ 
हे, वही “शद्रः कां महत्त्व बढा है ओर सर्वोच्च शक्ति के ख्प मेँ शिव नाम 
` ने. उनकी अभिव्यक्ति हुई है । 
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अश्विनौ ओर दिव्य प्रकाश 


अशिनो वैदिक देवशास््र के प्राचीनतम ओर महत्त्वपूर्णं देवताओं में 
परिगणनीय ह । यह वह प्राचीनतम देवता-युग्म है, जिसके समकक्ष 
युगल-देवता ग्रीक ओर लैटिश देवशा्तरं मेँ उपलब्ध है । एशिया माइनर के 
बोगाज्वयुई नामक स्थान पर मिले १४्वीं शताब्दी ई. परू. के मृत्फलक पर 
“नासत्या नाम से अशनौ का ही उल्लेख हृआ है । इनके अनेक नाम, 
रूप ओर गुण तऋ्वेद के मन्त्र म वर्णित हे । वैदिक ऋषि की दृष्टि मे अश्विनौ 
की प्रमुख विशेषतां ओर विश्निष्ट गुण पर्याप्त स्पष्ट रहे है ओर मन्त्रौ में 
उनकी विस्तार से अनेकशः चर्चा की गयी है; परन्तु इनके स्वरूप की मूल 
अवधारणा अत्यन्त रहस्यमय है ओर इनके आसपास गाथाओं ओर 
उपाख्यानं का एक जाल सा बुना हुआ दिखायी देता हे। सम्भवतः इतनी 
गाथा किसी ओर ऋग्ैदिक देवता के विषय भे प्राप्त नही होती हँ । इनसे 
यदि एक ओर अशनौ की प्राचीनता, लोकप्रियता ओर महत्ता व्यक्त हती 
है, तो दूसरी ओर अश्न के मूल स्वरूप के विषय मँ ही अस्पष्टता भी 
द्योतित हेती है। ` 

अवान्तरकालीन ब्राह्मण ओर वेदाङ्ग-ग्रन्ो मेँ अशनौ के वास्तविक 
स्वरूप का निर्धारण मतान्तर का विषय बना रह्म । अश्विनौ कौन हैँ ? इस 
सम्बन्ध मे ब्राहमणग्रन्थो ने करई विचार प्रस्तुत किये हँ, यथा - ( 9 द्यावापृथिवी 
अश्विनौ है, ( २) दोनों कान, ( ३) दोनों नाक, ( ४) दाने अंखिं अशनौ 
है, ( ५) देन अध्वर्यु अशनी है, ( ६) ये दोनों देवो के वैद्य है इत्यादि ।° 
निरुक्तकार यास्क ने इनके स्वरूप की चार वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत की है 
- पृथिवी तथा आकाश, सूर्य तथा चन्द्रमा, दिवारात्रि तथा दो एतिहासिक 
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पुण्यशाली राजा ।° वैदिक आचार्यौ ओर विदानो ने अश्विनौ के स्वरूप की 
कल्पना के मूल को समइनि का प्रयास करते हुए अनेक मतो ओर 
सम्भावनाजं के प्रस्तुत किया है । परन्तु वैदिकं अश्विनौ के वास्तविक स्वरूप 
का आकलन वेद-अध्येताओं के लिए अभी भी पूर्ववत्‌ रहस्यमय बना हुआ 
हे । यहा ऋचाओं मँ वर्णित अश्विनौ की प्रमुख विशेषताओं के आलोचनात्मक 
अध्ययन की पृष्ठभूमि म अश्विनौ की वैदिक अवधारणा का प्राकुतिक 
आधार अध्येय है । 
निषण्ट॒ ओर निरुक्त के अनुसार अश्विनौ दयुस्थानीय देवता है । 
ऋचाओं मे आकाश, दिव्य प्रकाश, सूर्य, उषा, सूर्या, नीरोगता ओर लोककल्याण 
से इनका सम्बन्ध सुस्पष्ट हे । इस आधार पर कदाचित्‌ अश्विनौ को दिव्य 
लोक अर्थात्‌ द्युलोक में प्रातः ओर सांयकाल मे व्याप्त होने वाले स्वर्णिम प्रकाश 
का प्रतिख्प मानना उपयुक्त होगा । इस दृष्टिकोण से ऋग्वेदिक अश्विनौ मं 
उनकी सभी प्रमुख विशेषताएं सुसंगत होती दिखायी देती है ओर साथ ही 
वेदात्तरवतीं अश्विनौ के सूर्यपुत्रत्व की व्याख्या भी सरलता से हो जाती ह। 
ऋक्संहिता मे कुष्ठ बार अश्नी को दिवो नपाता अर्थात्‌ आकाश 
का पुत्र कहा गया है ।२ एक बार इनं विवस्वान्‌ ओर त्वष्टा की पुत्री सरण्य 
का यमल पुत्र बताया गया हे । * विवस्वान्‌ सूर्य के चमकते हुए एवं देदीप्यमान 
स्वरूप के वाचक ह ओर निरुक्त के अनुसार सरण्य सूर्यपत्नी का नाम हेः 
जिसे उषा भी माना जा सकता है । इस प्रकार अश्विनौ आकाश मे उषा 
ओर सूर्यं से उद्भूत होने वाले, सम्भवतः उनके आविर्भाव के बीच मँ आने 
वले, किसी तत्त्व या शक्ति के खूप ठहरते ह । 
अश्न के देवखूप के विवरणो कौ मीमांसा करने पर हम पते ह कि 
उसके अधिकांश मे उन्हे युवा, सुन्दर, शीघ्रगामी ओर प्रकाशमान बताया गया 
हे । वे स्वर्णिम ज्योति से सम्पन्न होने के कारण हिरण्यपेशसा कहे गय 
है ।\ उनकी यह विशेषता हिरण्यय सविता देवता का स्मरण कराती हे । 
अशनौ के स्वर्णिम खूप ओर शुभ्रकान्ति या तेजस्वी सौन्दर्य का आधार उनका 
कअकाशीय प्रकाश का प्रतिखप होना ही हे । यह तथ्य तब ओर अधिक पुष्ट 
होता है, जब हम अश्चिनौ के वर्ण, पथ ओर स्थान के उल्लेखो की समीक्षा 
करते है । उन्हं ऋचाओं मे अनेक बार रुद्र अर्थात्‌ लाल रंग का बताया 
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गया हे । ° शतपथब्राह्मण म अश्विनौ को श्वेत तथा लोहित वर्णं का कहा गया 
हे ।° इससे उनका सूर्योदय से सम्बन्ध व्यक्त हाता है । अश्विनौ के पथ 
का बार-बार उल्लेख हुआ है ओर इसके लिए "वर्तिस्‌" शब्द का प्रयोग किया 
गया है । वर्तिस्‌ शब्द एक-दो स्थल को छोड़कर अधिकतर अशनौ के सन्दर्भ 
भ ही आया है। विशेषकर अश्नी को सृ्रवर्तनी अर्थात्‌ लाल मार्ग से गमन 
करने वलेः ओर हिरण्यवर्तनी अर्थात्‌ सुनहरे मार्ग से गमन करने वले 
या सूर्वणमय रथ वाले ( सात. ओर सायण के अनुसार) ही कहा गया हे 
ऋग्वेद मे ^स्रवर्तनी" विशेषण पद चार बार प्रयुक्त हुआ है ओर सर्वत्र 
अश्चिनी' के लिए ही है । हिरण्यवर्तनी" विशेषण आठ बार प्रयुक्त हुआ 
हे । यह दो बार नदिय के लिए है ओर छह बार अश्विनौ के लिए । अश्वनी 
के परिभ्रमण के द्योतनार्थं "परिज्मन्‌" शब्द का प्रयोग अनेक बार उनके लिए 
या उनके रथ के लिए हुआ है । अश्विनी के पथ ओर परिभ्रमण की चर्चा 
करने पर भी ऋषि का कौतूहल है कि वे करलं से अते हं ओर कर जति 
है । ` मन्त्र म कहा गया है -“नासत्यौ अश्विनौ द्युलोक मँ या किधर विख्यात 
है ? वे दोनों क है ? किस मनुष्य के धर तुम प्रयत्न करते हो ?....भला 
तुम किसके समीप जते हे ? किसके पास चले जाति हे ? किसके प्रति पहुंचने 
के लिए रथ को जतते हो ? किसके स्तोत्र से तुम रममाण हेति हो ?"" 
हत्यादि 1” निश्चय ही उनका स्थान जिज्ञासा का विषय है । इसीलिए उसका 
निर्देश भिन्न-भिन्न प्रकार ते हुआ हे । कभी द्युलोक, कभी द्युलोक ओर 
अन्तरिक्ष, कभी वायुलोक, कभी पृथिवी, द्युलोक ओर समुद्र, कभी सुदूर ओर 
समीप आदि ।* इन सभी विवरणे से अश्विनौ के आवागमन, विस्तृत स्थान 
मे व्यापि ओर स्वर्णिम कान्ति का आभास निर्विवाद ख्प से ग्राह्मडै। वे 
स्वर्णिम स्प ओर शुभस्‌ ( तेज या कान्ति) से सम्पन्न ह । अश्विनौ न केवल 
युवा, स्वस्थ ओर सुन्दर है, अपितु विशेष रूप से शोभासम्पन्न ओर 
हिरण्यज्योति वले होने से शुभस्पति ओर हिरण्यपेशसा भी कहे गये है । % 
सुवर्णं के समान देदीप्यमान उनका रूप उन्हें एक प्रकाश्देव सिद्ध करता हे। 
 अश्िनौ के प्राकृतिक परिवेश म आविर्भाव के काल के कतिपय 
संकेत मन्त्र म उपलब्ध हेते है । एक मन्त्र म कहा गया है -'जब रात्रि 
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अपनी बहिन उषा से दूर हटती है ओर लाल रंग वले सूर्य के लिए मार्ग 
खुला कर देती है, तब अश्व ओर गो ख्प वैभव देने वाले आप दोनों को 
हम बुलाते ह । " कभी कहा गया है कि वे दिवो नपाता' उस समय पृथिवी 
पर अति है , जब अरुणवर्ण गाय रूपी सूर्यकिरणों से रात्रि का अन्धकार 
कुठ नष्ट होता हे । “ अन्यत्र कहा गया है कि जब गुलाबी उषा दूर से पृथिवी 
पर आती हे ओर क्रमशः श्वेत वर्ण वाली होती जाती है, तब अशनौ अपने 
पृथुपाजस्‌ रथ से उषा के साथ-साथ चलने लगते ह । * उषा के साथ उनके 
सम्बन्ध को कः बार ओर अलग-अलग सूपो मे दर्शाया गया हे ।* इससे 
यह सुव्यक्त हो जाता हे कि अशनौ का आविर्भाव-काल उषा के काल के 
आसपास ही है ओर अश्विनौ का प्रातःकाल ओर सूर्योदय से निश्चित 
सम्बन्ध हे । इससे भी उषा के आगमन ओर सूर्योदय के बीच मे आकाश 
मे परिव्याप्त होने वाले प्रातःकालीन स्वर्णिम प्रकाश को अश्विनौ की धारणा 
का मूल रूप मानना उचित प्रतीत होता है । एेतरेयब्राह्मण ने अशनौ को 
उषा ओर अग्नि की भाति प्रातःकाल का देवता बताया है ।* उषःकाल की 
सुनहरी किरणो मे सम्बन्ध होने के कारण ही उन्हे पुष्करस्रजौ अर्थात्‌ 
कमलयुष्पों कौ माला धारण करने वाले" कहना सर्वथा सुसंगत हे । 

अश्विनो की एक प्रमुख विशेषता है-उनका सूर्या का पति होना ओर 
उसे अपने रथ पर बेठाना । कहा गया है कि सूर्या ने स्वयं "अश्विनी" को 
पति के खूप म वरण किया । » यह सूर्या सूर्य की योषा दुहिता है, जो अश्विनौ 
के रथ पर बेठती है ।* मन्त्रौ भे करई बार सूर्य की युवती पुत्री सूर्या के 
अश्विनौ के रथ पर बैठने का उल्लेख हुआ हे । » दशम मण्डल का सूर्यासूक्त 
सोम को सूर्या का पति ( वधयु) ओर अशनौ को "वर के परिचर" के खूप 
म चित्रित करता है । » यहाँ सोम पवमान सोम से पर्याप्त भिन्न है; इसलिए 
सूर्या से उनका सम्बन्ध कदाचित्‌ परवती विकास-क्रम के अन्तर्गत विचारणीय 
हे । प्रारम्भिक मण्डलं मे सूर्या का सम्बन्ध अश्विनौ से दर्शाया गया है । 
सूर्य की यह दुहिता सूर्या अपने प्राकृतिक स्वरूप में उषा के समकक्ष मानी 
जा सकती है । अतः कह सकते है कि प्रातःकालीन प्रकाश के पुरुष देवता 
कारूपहेनि के कारण ही अश्विनौ से सूर्या के उक्त सम्बन्ध की परिकल्पना 
की गयी है। 
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निस प्रकार अश्विनौ हिरण्यपेशसा हे, उसी प्रकार उनका रथ भी 
हिरण्ययः है ।* उनके रथ के चक्र, अक्ष, परिधि (पवयः), रश्मयो 
( अभीशुः) आदि सब अवयव स्वर्णिम हैँ । » प्रातः काल की सुनहरी किरणों 
से सम्बद्ध होने के कारण ही अशनौ के रथ को न केवल स्वर्णनिर्मित या 
हिरण्मय बताया गया है, अपितु एक सहस किरणो से अलङ्कृत भी कहा 
गया है । ९ एक मात्र अश्विनौ" के रथ को ही त्रिचक्र ओर त्रिवृतः अर्थात्‌ 
तीन चक्र वाला ओर तीन छोर वाला कहा गया है । एक सम्पूर्णं सूक्त 
( १८२४) भँ अश्िनौ का त्रः से बहुविध सम्बन्ध दिखाया गया हे, यथा- 
तीन बार आओ, तीन बार जाओ, तीन बार शिक्षा दो, तीन बार ढो, तीन 
बार धन दो इत्यादि । कदाचित्‌ श्रि" से इस विलक्षण सम्बन्ध के आधार पर 
रथ को भी न्रिस्थ' या त्रिचक्र अर्थात्‌ तीन पियो वाला कहा गया हे । 
अश्विनौ के इस विशेष पक्ष की व्याख्या करना कठिन हे । दिन के तीन कालो 
या तीन लोको के ख्प भ इसकी व्याख्या सन्तोषजनक प्रतीत नही होती है 
सन्देह नही कि अशनौ का रथ आकाश मे उडने वाला माना गया हे, इसलिए 
उसमे बहुधा शीप्रगामी पी अश्वो के ख्प म जेडे जाति है । ८ अथवा वे 
उडने वाली नौकां पर विचरण करते ह । < उनके रथ भँ पक्षीसदृश वाहकों 
की परिकल्पना द्वारा उनका आकाशीय परिभ्रमण सम्पुष्ट होता है । 
अश्विनौ का रथ द्युलोक की परिक्रमा करता है । * वे अपनी नावे 
के दारा दिव्य समुदरर्प दुलोक को लघ जति है ।* एसे विवरण इस तथ्य 
को प्रकट करते है कि अश्नी दिव्य लोक भँ व्याप्त एवं शीघ्रगामी 
प्रकाशततत्व के वाचक है 
ऋग्येदिक अशनौ का मधु से सम्बन्ध अन्य देवताओं की तुलना 
म अधिक वर्णित है । उनकी अपनी विशेषता "मधुमती कशा' हे ।* उनका 
रथ भी मधुवर्णं या मधुवाहन है ।» केवल उन्हे ही “मधुपा कहा गया हे । 
उनके मधुसम्बन्ध की व्याख्या यद्यपि कठिन हे, तथापि प्रातःकालीन मृधरिमा 
ओर मनीहर वातावरण के रूप भें इसे ग्रहण करने पर अश्विनी के उक्त 
स्वरूप की समीक्षा सम्भव है । 
अशिनूदय की प्रधानतम विशेषता उनका आरोग्यकर्ता ओर दिव्य 
भिषज्‌ होना है; इसीलिए विपन्नो के सहायक, रक्षक ओर रोगनिवारक रूप 
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मे उनकी भूरि-मूरि प्रशंसा की गयी है ओर इसके लिए अनेक उपाख्यान भी 
कहे गये ह । अश्विनौ की इस चारित्रिक विशेषता का स्पष्टीकरण उनको दिव्य 
या आकाशीय प्रकाश का देवता मानने पर किया जा सकता है; क्योकि स्वास्थ्य 
के लिए प्राकृतिक शक्तियों ओर तत्त्वो मे सूरय से उदूभूत प्रातःकालीन प्रकाश 
की उपदेयता सर्वाधिक हे । अश्विनौ का भिषक्‌ खूप उनके युग्म ख्प को 
समञ्जन मे सहायक है । अश्विनौ के आविर्भाव-काल, द्यौस्‌ ओर सूर्य से 
सम्बन्ध, उषा ओर सूर्या से सम्बन्ध, प्रकाशमय खूप, द्युलोक की परिक्रमा, 
पष्करस्रज विशेषण, मधु से सम्बन्ध आदि तथ्यों द्वारा उन्हं केवल प्रातःकालीन 
आकाश मे परिव्याप्त प्रकाश के प्रतिनिधि देवता के ख्प मे ही समज्ञा जा सकता 
हे । इससे उनका युगल ख्प अव्याख्यात रह जाता है । विस्तारपूर्वक 
भिषज्ख्प की प्रशस्तयो से स्पष्ट हयो जाता है कि अश्विनौ वस्तुतः 
प्रातःकालीन ओर सायंकालीन दिव्य प्रकाश का युग्म रूप रहे होगे, क्योकि 
स्वास्थ्य ओर प्रकृति के लिए दोनों कालो का महत्त्व लगभग समान माना 
जाता हे । 

पक्त सम्भावना के अनुसार अश्विनौ दिव्यलोक के एक छोर से दूसरे 
छोर तक प्रातःकाल ओर सायंकाल फैलने वाले उस स्वर्णिम प्रकाश के प्रतिरूप 
है; जो सूर्योदय ओर सूर्यास्त के तुरन्त पहले द्युलोक मे परिव्याप्त दीखता हे। 
इसीलिए निरुक्त मे (अशिनी' नाम की व्युत्पत्ति व्याप्तर्थक \अश्‌ से की गयी 
हे - जो सबको व्याप्त कर तेते है 1 * इनमें एक के आने के बाद प्रकाश 
व्यापता हे ओर दूसरे के आने के बाद अन्धकार । निरुक्त के अनुसार एक 
ज्योति से व्यापता है ओर दूसरा रस से । स्वरूपतः समरूप ओर समगुण 
होने पर भी ये अलग-अलग माने गये है । दोनों अश्विनौ का सहस्तवन है 
जओर नाम दिवचनात्मक ह । कुठे मन्त्रौ मे इनके मूलतः परथकू-पुथक्‌र होने 
अथवा जन्म लेने के संकेत भी है । एक बार एक अश्विन्‌ का उल्लेख हुआ 
हे।दो में से एक अश्विन्‌ को द्यौस्‌ का पुत्रे भी कहा गया हे ।र स्पष्ट 
ही ऋयैदिक दुष्टि म वे युग्मरूप होकर भी अभिन्नरूप नहीं है । 
यास्क के पूर्ववत आचार्य ओर्णवाभ ने अशनौ" नाम की व्याख्या 
जिनके पास अश्व हौ" इस ख्पमें की हे ।*« अशनौ का अश्व से कोर 
विशेष सम्बन्ध नही है, अतः अश्वो को प्रतीक मानकर पूर्य-किरणों का 
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उपलक्षण समञ्जना चाहिए । ऋग्यैदिक ऋषि ने स्वयं सूर्य की रस-हरण-शील 
रश्मय को हरितः" नामक अश्व कहा ह । इस दृष्टिकोण से भी “अशिनो 
अश्वरूप किरणों से सम्पन्न आकाशीय प्रकाश के प्रतिख्प प्रतीत होते हँ । 

वेदेत्तर पुराणसाहित्य मे देवताओं के विकसित ओर परिवर्तित ख्पें 
का दिग्दर्शन होता हे । वहां अश्विनौ अथवा जुडवा अश्विन्‌ कुमार सूर्य के 
यमल पुत्रो के ख्पमें वर्णित किये गये हे । जब सूर्य के अतिशय तेज को 
सहन न कर सकने के कारण सूर्यपत्नी “संज्ञा अपनी सवर्णा छाया" को अपने 
स्थान पर छोडकर अश्वी का रूप धारण कर तपस्या के निमित्त वन मँ चली 
गयी, तब अश्वरूप धारण कर सूर्य ने उसका अनुसरण किया। उन दोनें 
के संयोग से नासत्य ओर दस नामक दो अश्िनूकुमारौ की उत्पत्ति हुई - 
इस प्रकार की कथा पुराणो मे विस्तार से बहुशः कही गयी हे ।* इस कथा 
का प्रारम्भिक स्वख्प निरुक्त ओर बृहद्देवता मे भी मिलता है । * कथा से 
स्पष्ट है कि “अश्नी नाम मे उनके अश्व-सम्बन्ध के प्रमुखता दी जा रही 
हे । वैदिक दुष्ट म “अश्व रश्मि या सूर्य का प्रतीक है, अतः उत्तरवतीं 
विकासक्रम को ध्यान में रखने पर भी “अशििनी' को आकाशीय दिव्यप्रकाश 
का प्रतिरूप मानना उपयुक्त है । इससे उनका सूर्य या विवस्वान्‌ ओर उषा 
या सरण्यू (संज्ञो) का पुत्र होना भी सिद्ध होता हे । 

अतः ऋग्यैदिक अशनी प्राकृतिक आधार पर आकाश में सूर्यस 
उद्भूत होने वलि प्रातःकालीन ओर सायंकालीन स्वर्णिम प्रकाश का युग्म रूप 
प्रतीत हेते है । उनके स्वरूप की अत्यधिक व्यापकता ओर सुन्दरता इस 
अवधारणा का नियामक तथ्य है । 
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"विश्वेदेवाः" के सूक्तों में देवतानिर्धारण 


निरुक्तकार का प्रतिपादन हे कि जिस किमी पदार्थं की कामना करता 
हुआ ऋषि जिस देवता से अर्थपतित्व चाहता हुआ स्तुति करता है, वह मन्त्र 
उसी देवता का समञ्जना चाहिए । ” आचार्य शोनक ने इस सम्बन्ध मे कहा 
हे किसी पदार्थं को चाहता हआ ऋषि जिस-जिस की प्रधानता से या गौण 
ख्प से स्तुति करता हुमा कहता है "यह हो"- वह मन्त्र उस देवता का 
है ।*२ तात्पर्य है कि उस मन्त्र का देवता वही है । सामान्य रूप से कहा 
जाता है कि मन्त्रौ का वर्ण्य-विषय द्देवता' है । यह व्याख्या सर्वप्रथम संकेत 
रूप मे कात्यायन नेः ओर स्पष्ट खूप मे षड्गुरुशिष्य ने" दी है । कात्यायन 
की ऋक्सर्वानुक्रमणी मँ ऋक्संहिता के जिन सूक्तों या मन्त्रो को विश्वेदेवाः" 
का बताया गया हे, उनकी संख्या पर्याप्त बड़ी है । तदनुसार लगभग ६० 
सूक्त सम्पूर्ण रूप से ओर २० सूक्त आशिक सूप से विश्वेदेवाः को समर्पित 
हे । विश्वेदेवाः" को नामित इन सक्तां या मन्त्र मेँ देवता-निर्धारण का उपर्युक्त 
प्रकार से एक ही आधार रहा हो - एसा प्रतीत नही होता । 
ऋक्संहिता म वविश्वेदेवाः' से कौन सा देवसमूह या देवता अभिप्र 
रहे ह - यह प्रायः अस्पष्ट ओर धूमिल हे । विश्वेदेवाः के ऋष्वेदीय सुक्तों 
के विवेचन से उनमें देवतानिर्धारण-विषयक जो तथ्य उभर कर सामने अति 
है वे यहं अध्यय है । 
विश्वेदेवाः को प्रदत्त कतिपय मन्त्रौ मे उनका चित्रण एक देवगण की 
भोति हुआ है । कहा गया है कि जो इस गण (ई गणम्‌) की उत्तम स्तुतियों 
से उपासना करता है, वह सदैव धन से पूर्ण, यज्ञ करने वाला, कुटिल जनं 
का नाशक, ज्ञान-सम्पन्न, शक्तिशाली एवं शतुहन्ता होता है ओर दोनों वरं 
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के प्रति प्रगति करंता है ।* विश्वेदेवाः का यज्नार्थं स्तवन करते हुए उनकी 
संख्या ३२ बतायी गयी है । ४ अन्यत्र भी महान्‌ स्तुत्य, यज्ञिय, हिंसक के 
नाशक ओर न्नानी विश्वेदेव की संख्या ३३ कही गयी हे ।° विश्वेदेवाः को 
समर्पित एक दूसरे मन्त्र मे उनकी संख्या का निर्देश स्थानानुसार किया गया 
हे- ह देवें ! द्युलोक मेँ तुम अपनी शक्ति से ग्यारह हो, पृथिवी पर ग्यारह 
हो ओर अन्तरिक्ष में ग्यारह ह । ^ जब विश्वेदेव का आवाहन आदित्याः 
वसवः या वसवः, स्द्राः, मरुतः” इत्यादि सुनिश्चित देवगणो के साथ किया 
गया है, तब भी वे दूसरे देवगणो के समान ही एक विशेष देवगण प्रतीत होते 
है ।* मेक्डोनल ओर कीथ ने वैदिक देवताओं के वर्गीकरण भ उन्हं देवगणे 
मे ही आम्नात भी किया हि।* 

प्राचीन भारतीय परम्परा विश्वेदेवाः को सर्वै देवाः अर्थात्‌ सभी 
देवताओं का समूह मानने के पक्ष मे हे ( विश्वे=सर्वे+देवाः) । यास्क ने 
विश्वेदेवाः को सर्वे देवाः कहा है» ओर करई ब्राह्मण-गरन्थो मे भी यही 
दृष्टिकोण दिखलायी देता हे । “ <. सूर्यकान्त की मान्यता हे कि सम्पूर्ण देवें 
को जहौ एक साथ उदिदष्ट करने की आवश्यकता समञ्जी गयी है, वहो उन्हँ 
विश्वेदेवाः” के नाम से अभिहित किया गया है ।* ड. फतह सिंह ने भी 
हसे शाब्दिक अर्थं के आधार पर सभी देवताओं का समुदाय बताया हे, जो 
अपने मूल स्प मे सूर्य-रश्मियो का वाचक रहय होगा अथवा प्राणो का द्योतक 
रह्म होगा, किन्तु वस्तुतः एक ही सत्य की अनेकता का प्रतीक है । ” स्वामी 
दयानन्द ने "विश्वे" के र्वै अर्थं के आधार पर शिश्वेदेवा' से यथास्थान 
सब विदान्‌. द्योतक वेदमन्त्र, इन्ि्यो, सूर्य-किरणे आदि अर्धं ग्रहण कियि हे। * 

विश्वेदेवाः को समर्पित कुठ सूक्तं ओर मन्त्र में सर्वदेव के उदेश्य 
से किया गया आवाहन ओर स्तवन पर्याप्त सुस्पष्ट है । विशेषकर उन ऋवाओं 
मे जहां देवाः" देवासः"< विश्वेदेवाः" विश्वेदेवास अथवा विश्वे पदं का 
प्रयोग कर्ता या सम्बोधन के ख्पमं हुआ है, सभी देवताओं के स्तवन की 
भावना स्पष्टतया व्यग्नित है । ऋ. १८३७-६ सङ्ख्यक मन्त्रो में 
विश्वेदेवासः' की प्रत्यक्ष स्तुतियों है, क्योकि इन तीन मन्त्रो भे उनको नाम 
से सम्बोधित किया गया है; जबकि सुक्त के शेष मन्न अश्नी, इन्द्र ओर 
सरस्वती के ह । दर्शनीय ह कि विश्वेदेवाः के इन तीनों मन्त्र मे किसी अन्य 
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देवता का नाम तक नहीं आया है ओर “असनिधः ( अ्हंसनीय), अद्रुहः 
 द्रोहरहित), अप्तुरः ( कर्मकुशल) तूर्णयः ( शीप्रकर्मी), ओमासः ( सर्वरक्षक), 
चर्षणीधृतः ( मनुष्यों के धारक) आदि विशेषणे द्वारा विश्वेदेव का स्वरूप वर्णित 


हुआ है । अतः यहं विश्वेदेवाः द्वारा सामान्य खूप से सभी देवताओं का ` 


अभिप्राय सरलता से ग्राह्य हे । दितीय मण्डल के ४१ वे सुक्त म २१ मन्त्र 
हे । सर्वानुक्रमणी के अनुसार इसमे १३ से १५ सङ्ख्यक मन्त्र विश्वेदेवाः" 
के है, ओर शेष वायु, इनदर, इन्द्रवायू, मित्रावरूणौ, अश्विनौ, सरस्वती, 
द्यावापृथिवी आदि के है । इन तीनों मन््रोमेसेदो मे विश्वेदेवाः से यज्ञ 
मे आने ओर प्रार्थना सुनने का नामतः अनुरोध किया गया हे ओर किमी 
दूसरे देवता के नाम का प्रयोग नही हे, अतः देवता-निर्धारण का आधार स्पष्ट 
ही उसमे प्रार्थनीय देव है । 

७८५८० सङ्ख्यक चार मन्त्रे के सूक्त म अनुक्रमणी के अनुसार 
तीसरा मन्त्र विश्वेदेवाः का हे, जिस उनसे वृक्षौ, वनस्पतियो ओर जलें 
मे होने वाले नाना प्रकार के विष को दूर करने की प्रार्थना है; विश्वेदेवाः 
पद का भी व्यवहार हा है ।* ऋ. ८८३० सङ्ख्यक सक्त म एक समूह 
के रूपम विश्वेदेवाः का स्तवन है, जिनकी संख्या ३३ है । इसमे किसी 
दूसरे देवता के नाम के लिए बिना विश्वेदेवासः, देवाः ओर देवासः पदों के 
प्रयोग के साथ विश्वेदेव की विशेषताओं का चित्रण है । अठारह मन्त्रो के 
८८६६ सङ्ख्यक सूक्त मे सर्वानुक्रमणी के अनुसार ग्यारह्वै मन्त्र का 
उत्तरार्धं विश्वेदेवाः" के निमित्त है, इसमे इन्द्र ओर अग्नि के सोम पीने ओर 
विश्वेदेवा के सोम पीकर आनन्दित होने की बात कही गयी है; परन्तु इस 
अर्धर्च के देवतानिरधारण मे विश्वेदेवाः के नामतः उल्लेख ने अवश्य ही 
महत्त्वपूर्णं भूमिका निभायी है। अन्यथा आधी ऋचा ओर एक अन्य ऋचा 
वरुण को ओर शेष ऋचां इन्द्र को किस आधार पर दी गयी ह ? 

एक सम्पूर्णं ॒सूक्त ( १०८१६५) मे सामान्य ख्प से देवों को 
सम्बोधित करते हए कपोत दूर भगाने की प्रार्थना हे, जिसे विश्वेदेवाः को 
अर्पित किया गया है । १०८११४ सङ्ख्यक सूक्त में देवयजन ओर देवस्तवन 
का विशद ओर विविधतया चित्रण है । देवताओं के अपने-अपने हविभांग पाने 
का वर्णन है ।* अतः देवसामान्य को विषय बनाने वले सुक्त का देवता 
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विश्वेदेवाः को. कहना उसके वर्ण्यविषय के अनुकूल बेठता हे । 
विश्वेदेवाः के ३८५५ सङ्ख्यक सुक्त मे २२ मन्त्र ह जिनमे उषा 
अग्नि, विष्णु, रत्र, सूर्य, विद्युत्‌, त्वष्टा, मेष, सूर्यं आदि अनेक दिव्य-शक्तियें 
के अदभुत कार्यो का आलङ्कारिक शेली में गम्भीर आध्यात्मिक विवेचन हभ 
हे ओर प्रत्येक मन्त्र के अन्तिम पाद के ख्प मेँ महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ 
कह कर देवो के अद्भुत कर्मो की अनुशंसा की गयी हे, अतः अप्रत्यक्षतया 
सभी देवे के महान्‌ कर्मो का स्तवन हो जाने से सूक्त का देवता वविश्वेदेवाः' 
को बताना सुस्पष्ट है । विश्वेदेवाः को समर्पित एक सूक्त ( ८^र६ो कोश्री ` 
हरिदामोदर वेलणकर ने "कूट सूक्त' की संज्ञा दी है । इसमे दस मन्त्र ह| 
प्रत्यक म अलग-अलग देवता वर्णित अवश्य है, परन्तु प्रत्यक्ष खूप से उनका 
नाम उन-उन मन्त्रौ मे नहीं आया है । श्री वेलणकर ने देवताओं के 
स्वख्प-वर्णन के आधार पर उनमें सोम, अग्नि, इन्र, रुद्र, पूषा, विष्णु, 
अश्विनौ, सूर्या, मित्रावरुणा, अडि्रिस आदि का संकेत माना है । 
सातवलेकर ने भी इसी प्रकार से अभिप्राय लिया है । २ स्पष्ट खूप मे किसी 
देवता का नाम न हनि पर भी बहुत देवताओं की चर्चा होने से सूक्त का 
देवता विश्वेदेवा" को मानना सहज ओर युक्तियुक्त हे । इस प्रकार के 
विश्वेदेवाः के ऋषयेदीय सूक्त या मनर अपेक्षाकृत कम ही है जिनमे विश्वेदेवाः 
को देवता मानने का आधार स्पष्ट ख्प से उनम चर्चित सर्वे देवाः" रहा हे । 
ऋवसंहिता मे प्राप्त ओर ऋक्सर्वानुक्रणी? भें निर्दिष्ट विश्वेदेवाः 
के शेष सक्तां या मन्त्रो (जो उपर्युक्त सूक्तो की तुलना मे कही 
अधिक है) मे प्रमुख ओर गौण सभी प्रकार के देवतां की चर्चा या स्तुति 
पायी जाती है। इस ऋचाएं को दो श्रेणियो मे रखा जा सकता है 
(१) वे सुक्त या मन्त्र, जिनमें स्पष्ट स्प से किसी प्रसिद्ध देवता या 
देवताओं का स्तवन ओर वर्णन है; ओर विश्वेदेवाः या इसके 
समकक्ष नाम भी यदा-कदा व्यवहृत हूए हे । 
(२) वे सूक्त या मन्त्र, जिनमे केवल दूसरे देवताओं के ही वर्णन या 
सम्बोधन ह ओर 'विश्वेदेवाः' पद के प्रयोग का अभाव हे । 
प्रथम श्रेणी मेँ अनि वाली ऋचां ही सर्वाधिक ह । ऋ. १८१४ म ६ मन्त्र 
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का देवता विश्वेदेवाः बतलाया गया है; जब कि इनमें से पोच मन्त्रौ मे 
स्पष्टतः “अग्नि को सम्बोधित करते हए ऋषि की प्रार्थना है कि वे अष 
ओर प्रार्थना सुन । यद्यपि विश्वेदेव ( विश्वान्‌ देवान्‌) को साथ लने का 
अनुरोध भी उनसे किया गया है । ऋ. १८२२८१०-१२ सङ्ख्यक तीन मन्त्र 
का देवता विश्वेदेवाः कहा गया है, परन्तु तीनों ही मन्त्रो मे मरुतो से आने 
ओर रक्षा करने के लिए प्रार्थना है । यह प्रयुक्त "विश्वान्‌ देवान्‌" पद भरुतः' 
के विशेषण प्रतीत हेति है | २ 

ऋ. १८८६८२-७ सङ्ष्यक पोच मन्त्रो का देवता विश्वेदेवाः" निर्देशित 
हे; यद्यपि इनम भग, अदिति, मित्र, दक्ष, अर्यमन्‌, वरुण, सोम, अश्वनी, 
सरस्वती, पृथिवी, दयी, ग्रावन्‌, पूषा, इन्द्र, तार्य, बृहस्पति, वायु, मरुत्‌ आदि 
अनेक देवताओं के साथ नामतः विश्वेदेवाः" का स्तवन किया गया हे । ऋ. 
१८१२२ सङ्ख्यक विश्वेदेवाः के सूक्त मे १५ मन्त्र है ; पर विश्वेदेवाः 
( ३,१४) ओर विश्वे ( १२) नाम से कुछ मन्त्रौ भ उनका साक्षात्‌ स्तवन है, 
अन्यथा शेषमन्त्रो भँ सुद्र, उषा, सूर्य, वायु, इन्द्र, पूषा, मित्रावरुणा आदि देवों 
का स्पष्ट उल्लेख हआ है । ग्यारह मन्त्रौ के १८१८६ सूक्त भ अलग-अलग 
मन्त्रो म एक या अनेक प्रसिद्ध देवताओं की स्तुतिर्यो ओर प्रार्थना है, 
यथा-सविता, वरुण, मित्र, अर्यमन्‌, अग्नि, उषासानक्ता, अहिर्बुश्य, इन्द्र, 
मरुत्‌, रोदसी, मरुद्गण, अश्विनौ, पूषा इत्यादि ; केवल दूसरे मन्त्र के 
विश्वेदेवाः" ओर ग्यारह मन्त्र मेँ "यजत्रा पदों दारा सामान्य देवो का स्मरण 
किया गया हे । प्रथम मण्डल के ही १०१ वे सूक्त मे रोदसी, चन्र, सूरय, 
अर्यमन्‌, वरुण, अग्नि, मित्र, सिन्धु, पृथिवी आदि के स्तवन के साथ 
कभी-कभी देवों को सम्बोधित करते हूए शत्रु-पराभव काम्य रहा ह । 

विश्वेदेवा" को समर्पित १८१०६; २८२६; २८३१; ३८५४; ३८५७; 
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१०८१९८७ सङ्ल्यक अनेक सूक्तो मे भी इसी प्रकार अनेकानेक देवताओं के 
नामतः उल्लेख ओर स्तवन के साथ ही यदा-कदा एक या एक से 
अधिक मन्त्रौ म विश्वेदेवाः, विश्चेदेवासः, देवाः या देवासः जैसे पदों के प्रयोग 
दवारा विश्वेदेव का भी आवाहन किया गया है । सूक्त मे जिन देवताओं के 
नाम अये है, वे है- आदित्याः, रुद्राः, वसवः, मरुतः, द्यावापुथिवी, 
मित्रावरुणा, उषासानक्ता, अश्नी, इन्द्र, अग्नि, वरुण, सोम, मित्र, अर्यमन्‌, 
भग, अदिति, पूषा, त्वष्टा, अहिर्ुध्य, सविता, सूर्य, प्रथिवी, पर्वत, सिन्धु, 
नदिर्यो, नदी, देवपत्र्यो, पितर, ऋषु, आपः, चन्द्र, रुद्र, ऋषभा, वात, वायु, 
उषा, बृहस्पति, सरस्वती, राका, अध्वर्यु, विष्णु, पर्जन्य, अजएकपात्‌, इन्द्रवायू, 
इन्द्रावरुणा, इन्द्रासोमा, वनस्पति, चौस्‌ । कह सकते हँ कि लगभग सभी 
ऋग्वेदीय देव, देवयुग्म, देविर्यौ एवं दिव्यगण इनम उल्लिखित हृए है । इनकी 
विवेचना करने पर हम पाते ह कि जिस प्रकार पवमान नामक नवम मण्डल 
मे केवल एक ऋचा विश्वेदेवाः को समर्पित है <, उसी प्रकार इन देवताओं 
मे सोम देवता का नाम अपिक्षाकृत कम बार आया हे । जिनके नाम 
अधिक बार आ रहे है, वे है-अश्िनौ, मरुत्‌, दयावापरथिवी, सूर्य, सविता, मित्र, 
भग, वरुण, अर्यमन्‌, अग्नि, मित्रावरुणा, इन्द्र, अदिति ओर आदित्याः । 
विश्वेदेवाः को समर्पित वे ऋष्वेदीय सूक्त या मन्त्र, जिनमें 
विश्वेदेवाः" पद अप्राप्त हे ओर दूसरे देवताओं का नामतः स्तवन या वर्णन 
हे, करई है, यथा - १८६० मे £ मन्त्र है, जिनमें वरुण, मित्र, अर्यमन्‌, इन्द्र, 
मरुत्‌, पूषा, भग, विष्णु, वात, उषा, रात्रि, द्यावापृथिवी, वनस्पति, सूर्य, वृहस्पति 
आदि से सर्वविध सुख ओर शन्ति काम्य है, अर्यमन्‌ को देवो के साथ 
अने के लिए कहा गया है, अन्यथा विश्वेदेवाः" नाम तक अप्रयुक्त रहा है । * 
विश्वेदेवाः का तीन मन्त्रो का छोटा सा सक्त १८१०७ है, जिसमे आदित्याः, 
अदिति, इन्र, वरुण, अग्नि, अर्यमन्‌, सविता, मित्र, सिन्धु, पृथिवी, द्यौ आदि 
देवौ ते प्रार्थना है, परन्तु विश्वेदेवाः" नाम तक नही आया हे । ₹ १८१३६८१ 
सङ्ख्यक ऋवा विशेष रूप से विश्वेदेवाः की कही शयी है, जिसमे देवों 
( देवान्‌) के साथ अग्नि ओर इन्द्रवायू से प्रार्थना की गयी है । ३८२० 
सङ्ख्यक सूक्त के दो मन्र ( १५) विश्वेदेवाः" को निर्दिष्ट है ओर शेष अग्नि 
को । प्रथम मनर मँ अग्नि, उषा, दध्रिका, अश्विनौ के अतिरिक्त सजोषसः 
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देवाः से भी प्रार्थना की गयी हे, परन्तु पञ्चम मन्त्र मे करई देवताओं का 
नामतः यज्ञ मेँ आवाहन है ओर विश्वेदेवाः की कोई चर्चा नहीं हे ।* ऋ. 
३८५६ सङ्ख्यक सूक्त मे आठ मन्त्र ह, जिनमे से चार मँ सविता, आदित्य, 
भग ओर सिन्धु की सम्बोधनपूर्वक प्रार्थनां है सामान्य ख्प से देवो का स्वरूप 
वर्णन मन््र ८ मे किया गया है ओर देवताओं के प्रथम ओर ध्रुव नियमं 
की चर्चा हे, * परन्तु विश्वेदेवाः पद कही भी नहीं आया है । ५८४७ से 
५० सङ्ख्यक चार सूक्तों मे भी विश्वेदेवाः" नाम से स्पष्टतया न तो उनका 
उल्लेख हुआ हे ओर न ही स्तवन । ४७ ओर ४८ वै सूक्तं मे सूर्य-किरण, 
उषा ओर सूर्य-तेज आदि का विवेचन, ४्वै सूक्त मँ अश्विनौ, पूषा, भग, 
अदिति आदि की स्तुति ओर ५०्दे सूक्त मेँ नेता देव अग्नि से प्रार्थना 
की गयी ह । ७८२६ ओर ७८३७ सङ्ख्यक सक्तां मेँ मित्रावरुणा, इन्दर, 
रद्र, सरस्वती, मरुत्‌, विष्णु, ऋभु देवों ओर सविता को सम्बोधित करते हुए 
उनका गुणगान किया गया है, तो ७८४० ओर ७८४२ मे भी सविता, मित्र, 
वरुण, द्यावापृथिवी, मरुत्‌, अर्यमन्‌, अदिति, रुद्र, अश्विन, विष्णु, अग्नि, पूषा, 
पर्जन्य आदि देवताओं का नामतः उल्लेख ओर स्तवन है- इन चारौ सूक्तो 
भै भी विश्वेदेवाः" पद अप्रयुक्त ही है । २४ मन्त्रौ के ८८२५ सङ्ख्यक 
सूक्त मे तीन ऋचां ( १० से १२) विश्वेदेवाः" की है ओर शेष मित्रावरुणौ 
को- जबकि इन तीन मन्त्रौ मे नामतः देवी अदिति, अश्विनौ, मरुत्‌, विष्णु, 
सिन्धु आदि से रक्षण ओर इच्छापूर्तिं के लिए प्रार्थना सुनने का अनुरोध किया 
गया है, बिना विश्वेदेवाः का नाम लिये । कूट-सूक्त (८८२६) में 
अलग-अलग देव का सोकेतिक चित्रण अवश्य है, पर "विश्वेदेवाः" नाम यँ 
भी नही लिया गया है । ८८५४ सङ्घ्यक सूक्त मे आठ मनर है, दे 
विश्वेदेवाः" के है ओर शेष इन्द्र के । विश्वेदेवाः के एक मन्त्र मे करई 
देवताओं को नाम लेकर यज्ञ की रक्षा करने ओर प्रार्थना सुनने के लिए बुलाया 
गया हे ।* इसी प्रकार २८८८८ सङ्घ्यक सूक्त के जो दो मन््र (२, 
विश्वेदेवाः" के बताये गये है, उनम से भी एक मे तो स्पष्टतः अग्नि, सूर्य 
ओर उषा द्वारा सारे विश्व को प्रकाशित करने का वर्णन है। एक ही इस 
सबके ख्प मेँ प्रकट हो रहा है कथन द्वारा वस्तुतः एक ही प्रभु के 
विविध खूप विश्वेदेवा" है- यह लाक्षणिक अर्थं आध्यात्मिक व्याख्या को 
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उपन्यस्त करता हे । ® दशम मण्डल मे विश्वेदेवाः के कई सूक्त है, परन्तु 
वहं भी एक सूक्त ( ५७) मेँ इन्द्र, अग्नि, मन, सोम आदि दूसरे देवताओं 
का आवाहन किया गया हे, परन्तु विश्वेदेवाः नाम का प्रयोग तक नही हमा हे। 
दर्शनीय है कि ऋक्सर्वानुक्रमणी मे कुछ सूक्त या मन्त्र देवाः को 

 -भी दिये गये हैँ । > इनमें सामान्य रूप से देवताओं की स्तुतिर्या ह । < करई 
वार विश्वेदेवाः" के सूक्त मे भी मात्र दिवाः' या देवासः सम्बोधनपूर्वक 
देवसामान्य का स्तवन किया गया है | निश्चय ही देवाः' ओर "विश्वेदेवाः" 
के सूक्ता को स्वरूपतः पृथक्‌ कर पाना कठिन है । इसी लिए कुछ सूक्त 
जसे १०८७२, जिनको ऋक्सर्वानुक्रमणी ओर अनुवतीं सायण आदि भाष्यकार 
ने द्वाः का माना हे, आधुनिक वेदविद्‌ श्री वेलणकर के विचार में 
विश्वेदेवाः के है |“ 

विश्वेदेवाः की बहुचर्चित विशेषता अधिकांशतः ऋत ओर यज्ञ से 
सम्बद्ध हे । वे यज्ञियाः यज्ञियासः“ यजत्राः“ ऋतावृधः ऋतल्नाः^ 
ऋतस्य रथ्याः, ऋतधीतयः, सत्यधर्माणः*, विश्ववेदसः“ अमृताः ओर 
इन्द्रज्यष्ठाः" बार-बार बतलाये गये ह । इससे उनका यज्ञीय सम्पकं ध्वनित 
होता हे । मेक्डोनल के विचार मँ तो इस गण की रचना के पीछे याज्निकं 
प्रयोजन ही निहित हे । वह यह कि ये देवता सभी देवताओं के प्रतिनिधि 
बनकर बुलाये जाति ह । ^ विश्वेदेवा के नाम नमस्कार ओर स्तुति करने के 
योग्य हँ, ओर वे यज्ञा्ह भी हँ; वे आकाश, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी तीनों स्थानें 
मे उत्पन्न हूए हे जर यज्ञ मँ आकर आहूवान सुनने के लिए प्रार्थनीय ह | « 
वे कर्तव्य-पालन भ सदा तत्पर, बलवान्‌, यज्ञ के पूर्णं ख्प से अलंकृत करने 
वाले, महान्‌ तेजस्वी, यज्ञो के सेवक, अग्नि को बुलाने वले ओर प्रोहरहित 
है ।** विश्वेदेवाः त्रिः रोचनानि से सम्बद्ध होने के कारण तीन प्रकार से 
प्रकशित हते है, वे तो असुरस्वखूप, परमेश्वर के सत्यनिष्ठ, उत्साहपर्वक 
काम करने वले ओर कभी न दबने वाले वीर है । “ “असुरस्य वीराः' कहकर 
तऋवा ने विश्वेदेवे के अधिष्ठाता के रूप मेँ परमात्मा के प्रतिपादित किया है। 
अन्यत्र भी अक्षर परम मेँ विश्वेदेव का निवास निर्दिष्ट हे ।*^ अत एव वैदिकं 
दृष्टि मे अनेक होकर भी विश्वेदेवाः" अपने वास्तविक स्वरूप मे एक परम 
तत्त्व के ही अङ्गस्थानीय दहै । 











विश्वेदेवाः के सूक्तो मे देवतानिर्धारण ५५ 


ऋष्वेद के विश्वेदेवाः" सक्तो मे इन देवताओं का स्वख्प जितना 
स्पष्ट ओर निश्चित है, ये सूक्त देवता के विषय में स्वरूपतः उतने ही उलञ्च 
हृए ओर करई प्रश्न उपस्थित करने वाले है । विश्वेदेवाः के ६८५११ 
सङ्ख्यक मन्त्र मे सूर्य देव के स्तवन मे उन चक्षु, मित्र ओर वरुण का 
प्रिय, अर्हिसित, निर्मल, दर्शनीय, ऋत का अनीक ओर द्युलोक का रुक्म बताते 
हुए आकाश पर उदित होने वाला कहा गया हे । जबकि लगभग इसी विषय 
का प्रतिपादन करने वाली एक दूसरी ऋचा का देवता सूर्य" कहा गया है । ^ 
६८२१ सङ्ख्यक सूक्त म दो ऋचाएं विश्वेदेवाः" की है ओर शेष इन्दर की 
। विश्वेदेवाः का स्तवन करने वाती नवीं ऋचा मेँ ऋषि से कहा गया हे कि 
आज वरुण, मित्र, इन्द्र, मरुत्‌, पूषा, विष्णु, अग्नि, पुरधि अग्नि, सविता, 
ओषधि, पर्वत आदि देवों को हमारी सुरक्षा ओर प्रगति के लिए अभिमुख 
करो | विश्वेदेवाः को प्रदत्त ग्यारहवीं ऋचा मे “सहसः सूनु" इन्द्र को 
सम्बोधित करते हूए देव के साथ ( विश्वेभिः यजत्रैः) अने की प्रार्थना हे ओर 
मन्त्र के उत्तरार्धं में विश्वेदेवौ का स्वरूप वर्णित हे । इन दोनें ऋचाओं को 
विश्वेदेवाः के लिए निर्धारित देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या (9) जह 
अनेक देवताओं का एक साथ एक मन्त्र मे नाम लिया जाये (२) ओर जह 
विश्वेदेवाः का नामतः गुणगान किया जाये - वे विश्वेदेवाः के मन््र है ? परन्तु 
सम्बद्ध निष्कर्ष खण्डित हो जाता हे, जब हम ५८४२ सङ्ख्यक सूक्त पर 
ध्यान देते है । इस सूक्त मे अठारह मन्त्र है, ग्यारह को सुद्र का ओर 
शेष को विश्वेदेवाः का बताया गया हे । यहाँ सविता ( ३), इन्द्र ( ४), बृहस्पति 
( ७), मरत्‌ ( १०), अश्विनौ ( १८) आदि कुछ देवताओं का स्वतन्त्रखूप से 
` एक-एक मन्त्र मे वर्णन है - उसी प्रकार जैसे सद्र का ग्यारह्वे म । जब 
शेष मन्त्र विश्वेदेवाः के है, तो ग्यारहवों सद्र का क्यो हे ? क्या करई देवताओं 
का एक साथ एक सूक्त मे स्तवन विश्वेदेवाः का सूक्त कहलाने का 
आधार हे ? पर स्वयं सुद्रमन्त्र इन निर्णय तक पहुंचने म बाधक हे । २५ 
मन्त्रो के ७८३४ सङ्ख्यक सुक्त मे दे मन्त्रौ ( १६ अहिः, १७ अदहिर्बुध्य) 
को छोड़कर शेष विश्वेदेवाः" के कहे गये दै, जबकि यँ भी पूर्वोक्त प्रकार 
से अलग-अलग देवों का स्तवन अलग-अलग मन्त्र म किया गया है, यथा, 
अग्नि ( ८), वरुण ( १०), अग्नि ( १४), अपां नपात्‌ ( १५), त्वष्ट ( २१); 
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ओर एक मन्त्र (२५) मेँ करई देव का वर्णन भी प्राप्त है । 
विश्वेदेवाः" के कुछ सूक्ता म न विशेष-देवो का स्तवन किया गया 

है ओर न देव-सामान्य का ही । उनके विषय किञ्चित्‌ बिखर हृए ओर 
कदाचित्‌ देवयजन ओर पूजन से सम्बद्ध है- जेसे १०८६२ वें सूक्त के 
प्रारम्भिक ६ मनर अंगिरसो के है ओर शेष पांच विश्वेदेव के, परन्तु इनमे . 
गोधन की मुक्ति ओरं दान तथा सावर्णिं मनु की चर्चा है; १०८६१ वै सुक्त 
के २७ मन्त्र विश्वेदेवाः के बताये गये है, पर अश्विनौ, मित्र, वरुण आदि 
को सम्बोधित कर कुठ स्तुतिये के अतिरिक्त इसमे स्तोता-स्तोत्र सम्बन्ध आदि 
की भी विवेचना है; १०८५६ वैँ सुक्त में विश्वेदेवाः" देवता कौ संस्तुति न 
हकर बृहदुक्थ ऋषि के अपने मृत पुत्र वाजि के लिए अन्तिम आशीर्वचन 
ओर देवलोक-ग्राप्ति तथा तत्सम्बद्ध विवरण है; विश्वेदेवाः" के १०८१८१ 
सङ्ख्यक सूक्त मँ धाता, सविता, विष्णु आदि के देवयान धर्म' आदि की 
चर्चा है ; १८१६४ सङ्ख्यक सूक्त के ४१ मन्त्र विश्वेदेवा" को अर्पित है 
परन्तु इनमे प्रधानतया सृष्टि की पूर्वावस्था, सूर्य के चक्र-रश्ि आदि, पृथिवी 
ओर आकाश का सम्बन्ध, समय ओर सृुष्टिचक्र, गाय ख्पी महप्रकृति, आत्मा 
ओर वाक्‌ इत्यादि का विवेचन है । १८११४ सङ्ख्यक सूक्त मेँ देवयजन ओर 
देवस्तवन तथा ३८५५ सङ्ख्यक सूक्त मेँ देवौ के अदृभुत कर्मो की अनुशंसा 
की गयी है । अतः देवता से सम्बद्ध दूसरे विषयो को प्रतिपादित करने वाले 
कतिपय सुक्त भी विश्वेदेवाः" को समर्पित ह । 

संक्षेप म "विश्वेदेवाः" के ऋ्वेदीय सक्तां ओर मन्त्रौ को विवेच्य विषय 
कीदष्टिसे पोच भागों रखा जा सकता है :- 
( १ जयं वह एक गण प्रतीत हेता है । 
( २) जह उससे सभी देवता अभिप्रेत है । 
( ३) जह किसी प्रसिद्ध एक देवता या अनेक देवताओं का स्तवन है ओर 

साथ ही विश्वेदेवाः या देवाः" भी बुलाये गये है । 
( ४) जहो दूसरे देवताओं का आवाहन है, पर विश्वेदेवाः का नही । 
( ५) जहो कोई स्पष्ट देवता स्तवनीय न होकर, देवपरक कोई अन्य विषय 
वर्णित हे । 
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अतः ऋष्वेद मँ विश्वेदेवाः" के सूक्त ओर मन्त्रौ के निर्धारण के अनेक 


आधार दिखायी देते है । परन्तु यास्क-मत की शोनकीय व्याख्या कि -कोई 
भी मन््र जिसमे अनेक देवताओं का सन्निविश हो, विश्वेदेवा को सम्बोधित 
होता है, बहुदेवत ही वैश्वदेव" हाना चाहिए -“< विश्वेदेवाः" के सक्तो में 
देवतानिर्धारण का मूल आधार हे । 


१०. 
११. 
१९. 


१३. 
१४. 


सन्दर्भ-सड्‌ःकेत 

यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुड्क्ते तदैवतः स 
मन्त्रो भवति । नि. ७८१८४. 
अर्थमिच्छनषिर्देवं यं यमाहायमस्त्विति । 
प्राधान्येन स्तुवन्भक्त्या मन्त्रस्तदैव एव सः ।। बद. १८६. 
यस्य वाक्यं स ऋषिः । या तेनोच्यते सा देवता । सर्वानुक्रमणी २८४-५. 
तेन वाक्येन यद्मरतिपाद्यं वस्तु सा देवता । वेदार्थदीपिका २८५. 
उभा स वरा प्रत्यति भाति च यदीं गणं भजते सुप्रयावभिः । 

ऋ. ५८४४८१२. 
ये त्रिंशति तयस्परे देवासो बर्हिरासदन्‌ । ऋ. २८८२८८१. 
इति स्तुतासो असथा रिसादसो ये स्थ त्यश्च त्रिंशच्च । ऋ. २८८३०८२. 
ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ । 
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ।।. 

ऋ. १८१२६८११. 
ऋ. २८३८४. 
ऋ. ८८५८४८३. 
मेकर्डानल, वैदिक देवशास्र ( अनूदित), दिल्ली, १६८२, पु. ३३६. 
वहो; कीथ, वैदिक धर्म एवं दर्शन ( अनूदित), प्रथम भाग, वाराणसी, 
१६६२, पु. २७४. 
विश्वदेवाः स्वे देवाः । नि. १२८४०. 
एते वै स्वे देवा यद्‌ विश्वेदेवाः । कौ.त्रा. ४८१४,५८२; गोब्रा. 
२८१२०; सर्वं वै विश्वेदेवाः । शत ब्रा. १८७८४८२२. 
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सूर्यकान्त, वैदिककोश, बनारस, १६६२, पु. ४८७. 
तस्य ये रश्मयस्ते विश्वे देवाः । शत. ब्रा. ४८३८१८२६; 


प्राणा वै विश्वेदेवाः । शत. त्रा. १४८२८२३७; अनन्ता विश्वेदेवाः, 


रात .त्रा. १४६८१८११; त्वंन) 570/, 116 \/6व८ &1/710104// , 
0601, 0. 217. 


. राजवीर शास्त्री, दयानन्द-वैदिक-कोष, दिल्ती, १६७५, प. ८८६. 


. १८१०९८८३;२८२६. 
, २८३२१८२. 
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, १८३८७ ; ८८४८३ ; १०८२३२१. 
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. विश्वेदेवा निरितस्ततर्‌ सुवन्तु । ऋ. ७८५८०८३. 
. यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ । ऋ. १०८११४८३. 

. प्रा. हरिदामोदर वेलणकर, ऋक्युक्तवैनयन्ती, पृ. २८१. 

. श्रीपाददामोदर सातवलेकर, ऋग्वेद का सुबोध भाष्य, तीसरा भाग, 


पारडी, पृ. १३३. 
रमेशचनद्र॒शर्मा, कात्यायनविरचिता ऋग्वेदसर्वानुक्रमणी, अलीगढ, 
१६७७, पु. १०४. 
विश्वान्‌ देवान्‌ हवामहे मरुतः सोमपीतये । ऋ. १८२३८१०. 
ऋ. ६८६७८२७. 
अर्यमा देवैः सजोषाः । ऋ. १८६०१. 
शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुस्क्रमः ।। ऋ. १८६०६. 
तन्न इनदरस्तद्‌ वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा तत्‌ सविता चनो धात्‌ । 
तन्न मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ।| 
ऋ. १८१०७८३. 
दधिक्रागग्नमुषसं च देवीं बृहस्पतिं सवितारं च देवम्‌ । 
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अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसून्‌ रुद्रां आदित्यो इह हुवे ।। 
ऋ. ३२०८९ . 
व्रता देवानां प्रथमा ध्रुवाणि । ऋ. ३८५६१. 
अदत्रया दयते वीर्याणि पषा भगो अदितिर्वस्त उस्रः । 
इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो अग्निरहानि भद्रा जनयन्त दस्माः ॥। 
ऋ. ८४६८३. 
पूषा विष्णुर्हवनं मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः । 
अपो वातः पर्वतासो वनस्पतिः शृणोतु परथिवी हवम्‌ ।। ऋ. ८८५४४. 
एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकैवोषाः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम्‌ ।। 
ऋ. ८,८५८.८२. 
ऋ. १८८६८१-२, ८-६ इत्यादि. 
देवानां सख्यमुप सेदिमा वयम्‌ । ऋ. १८६८२. 
ऋ. २८२६,२८३१८२ इत्यादि. 
हरिदामोदर वेलणकर, ऋक्पुक्तवैजयन्ती, प. ३५५. 
. ६८५२८१४. 
, ७८३५८१४. 
. २८२६६, २८२१७. 
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+ ८९१८२. 
, ८८९७८१६, २१. 
. १०८६६८५. 
, २८४१८१५.६८५१८१५. 
मेक्डोनल, वैदिक देवशास्र ( अनूदित), पृ. ३३६. 
विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यक्नियानि वः । 
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५९. 
५६. 
५७. 
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ये स्थ जाता अदितेरदुभ्यस्परि ये पृथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम्‌ ।। 
ऋ. १०८६३५२. 
धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहद्दिवा अध्वराणामभिश्चियः । 
अग्निहोतार ऋतसापो अद्रुह ऽपे असृजन्ननु वृत्रतूर्ये ।। 
ऋ. १०८६६८८. 
त्रयो राजन्त्यसुरस्य वीराः, ऋतावान इषिरा दूकभासः । ऋ. २३८५६८८. 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषिदुः । 
का त. १८१६४८३६. 
उदु त्यच्चक्षुर्महि रं एति प्रियं वरुणयोरदब्धम्‌ । 
ऋतस्य शुचि दर्शतमनीकं रुक्मो न दिव उदिता व्यद्यौत्‌ ।। 
>. ६८५११. 
चित्र देवानामुदगादनीकं चुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा दयावापुथिवी अन्तरिक्षं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।। 
ऋ. १८११९५१. 
बहूवीनां संनिपातस्तु यस्मिन्मन्न प्रदृश्यते । 
आचार्यौ यास्कशाण्डिल्यौ वैश्वदेवं तदाहतुः ।। 
वैश्वदेवं वदेत्सर्वं यत्किञ्चिद्‌ बहुदैवतम्‌ ।। बद. २८१२२-२३. 
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कैःकैः कैः 


पृर्निमातु मरुत्‌ 


किसी एक ही देवता के लिए प्रयुक्तं होने वाले वैदिक विशेषण-पदों 
भे शृशिनिमातरः' विशेषतया उल्लेखनीय है, क्योकि सम्पूर्णं वैदिक वाङ्मय मं 
इसका प्रयोग प्रायः “मरुतः' के लिए ही हुआ हे । 'पृषनिमातरः” पद का विच्छेद 
हे -पशिनिः माता येषां ते पृश्निमातरः" अर्थात्‌ मरुत्‌ वे है, जिनकी माता पृश्नि" 
हे । पनि शब्द स्वतन्त्र खूप से भी वैदिक ग्रन्थो मे व्यवहृत हआ हे । 
स्वाभाविक है. कि विशेषण खूप मे प्रयुक्तं हेनि से 'ृषिनः का अर्थ किसी एक 
तत्तव के बोध तक सीमित नही हे । आचार्यो ओर विदान दारा भिन्न-भिन्त 
प्रकार से श्ृश्निमातरः' पद के व्याख्यान का आधार पशि" की अनेकार्थकता 
हे । मरुतो का यह विशेषण ओर नाम उनके जटिल एवं व्यापक स्वरूप को 
किस रूप मे प्रकाशित तथा उद्घाटित करता है - यह विश्लेषण ही प्रस्तुत 
अध्ययन का उदेश्य हे । 
१, पृश्निमातरः" पद का प्रयोग 

ऋक्संहिता मे शरिनिमातरः' पद का प्रयोग दस बार हुआ है- तीन 
वार सम्बोधन सप भ, छह बार विशेषण रूप मे ओर एक बार सोम पवमान 
के मन्त्र मे नामरूप मे । ऋष्वेदखिलानि म भी एक बार यह पद प्राप्त हेता 
हे ।२ शुक्लयजुर्वदसंहिता मे केवल एक बार यह पदः आया है ओर वह मन्त्र 
ऋष्वेद का ही हे ।२ यजुर्वेद की काण्व, काठक ओर मेत्रायणी संहिताओं मे 
कुल छह बार इस शब्द का प्रयोग हुआ हे,* तो अथववेद की शोनकीय संहिता 
मे पोच बार, ओर पेष्यलाद संहिता मे तीन बार-।\ अतः समस्त वेदिक 
संहिताओं म छव्बीस बार यह शब्द प्रयुक्तं हुआ है । ब्राह्मण तथा आरण्यक 
ग्रन्थो म कुल चार बार" ओर श्रोतसूत्र म तीन बार पृषश्निमातरः' पद आया 
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हे । यह निरुक्त भ अप्रयुक्तं है ओर बुहद्देवता मँ एक बार प्रयुक्त हे । ९ 
अतः यह शब्द वेद म अपिक्षाकृत कम प्रचलित हे । 
२. पृश्नि" के पुत्र मत्‌ 
| पृश्निमातरः विशेषण से यदि पृश्नि" मरुतो की जननी सिद्ध हाती 
हे, तो कर्द वैदिक उद्धरण एसे भी है, जिनमें स्पष्टतया मरुतां को पृशन 
के पुत्र या पुनि से उत्पन्न बताया गया है । ऋक्संहिता मँ कहा गया है- 
मरुत्‌ समान, प्रकृष्ट वेग वाले ओर पृशन के पुत्र हे । पृश्नि ने महान्‌ संग्राम 
के लिए गतिमान्‌ मरुतौ का समूह ( अनीकम्‌) उत्पन किया।» हे वक्ष पर 
रुक्म पहनने वाले मरुतो । तुह सुद्र ने पृश्नि के पवित्र उदर में से उत्पन्न 
किया हे ।** लोग तो पृश्नि को मरुतो की माता कहते ह । *» सद्रपुत्र मरुतं 
की माता तो मही पृश्नि जानी जाती है । 
दूसरी संहिताओं ओर ब्राह्मणग्रन्थौ मे भी इसी प्रकार पृशन को मरुते 
की माता या जननी कहा गया हि । 
३. पृश्नि शब्द की व्युत्पत्ति ओर अर्थं 
पृश्नि शब्द ^स्पृश्‌ ( संस्प्नि) मे शृणिपृश्नि०" सूत्र से नि" प्रत्यय 
ओर सलोप द्वारा निष्पन्न हुआ है । ५ निघण्टु ओर निरुक्त के अनुसार 
पिनि शव्द दुलोक ओर आदित्य का नाम है ।* यास्क ने इसकी 
दिविध निरुक्ति की हे-( 9) प्र उपसर्गपर्वक अश्र से, ( शुभ्र) वर्णं इसको 
व्याप्त किये हृए है, इसलिए (आदित्यः पृशन है; अथवा ( २) %स्पृश्‌ से, रसं 
को स्पर्शं करने वाला है, चन्द्रादिकें की कान्ति के टूने वाला है अथवा यह 
कान्ति से सब ओर से स्पृष्ट है, इसलिए “आदित्य पृशन है । इसी तरह 
यलोक भी "श्नि" शब्द से जाना जाता है । वह नक्षत्रादि ज्योति ओर 
पण्यकर्मियेों से स्पष्ट है ।** श्राश्नुते एनं वर्णः" व्युत्पत्ति के आधार पर प्रायः 
“पशिनि" विशेषण नानावर्ण, धब्बेदार या चितकबरा अर्थो मे ग्रहण किया गया 
हे । "< मण्डूकसुक्त मे यह शब्द पृष्िनवर्णः अर्थ में मण्डूक का विशेषण हे | 
“पुशनि' का यह अर्थ ही उमे विविध खपे में व्याख्यात करने का आघार हे। 
स्वयं वेद ने उससे अलग-अलग त्त्व का अधिग्रहण किया है । करई स्थलों 
पर धेनु को पृशन कहा गया है।» इस सन्दर्भ मँ उनका सुदुघा विशेषण 
महत्वपूर्णं है ।* सोम को पशि बताया गया है ।* दुलोक, आदित्य तथा 
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अन्तरिक्ष आदि के लिए भी यह शब्द आया है । एक मन्त्र मेँ स्पष्ट रूप 
से गौः" को शनिः" कहा गया हे, किन्तु वहं इन दोनों को ही सूर्य का विशेषण 
मानना सर्वाधिक उपयुक्त है । * मरुतो के लिए एकमात्र प्रयुक्तं शगोमातरः' 
विशेषण पद ऋग्वेद मे केवल एक बार आया हे. ओर वह भी “पृश्निमातरः” 
से युक्त मन््* के तुरन्त बाद वले दूसरे मन्न मँ । इसे परनि" के गोः 
अर्थ का वैदिक सङ्केत माना जा सकता है। गो" से वेदों मे वाणी ओर 
पृथिवी का अभिप्राय यत्र-तत्र लिया ही जाता है ओर फिर पृश्नि को वाणीः 
ओर "पृथिवी बताने वाले ब्राह्मणवाक्य भी उपलब्ध हाते ह । < यही नही, 
पृशन को व्याघ्रख्प"< ओर अन्न" भी बताया गया है । अतः श्रुति में 
पृश्नि शब्द एक अर्थ तक ही सीमित नही रहम है । वैदिक भाष्यकारो ओर 
विद्वानों ने भी इसके भिन्न-भिनन अर्थ कयि ह । 
४. “पृश्निमातरः से अभिप्राय 

“मरुतः का विशेषण पृश्निमातरः शुक्लयजुरवेदसंहिता म एक बार 
प्युक्तं हुआ है, जहाँ भाष्यकार उवट ने द्यौ को मरुतो की माता कहा है, 
ओर महीधर ने द्यौ, गौ यादिति को मरुतौ की जननी बताया है । * ऋग्वेद 
के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने संहिता मे दस स्थानौ पर प्रयुक्त “पृश्निमातरः' 
को लगभग सर्वत्र जिनकी माता द्यी" अर्थं मे लिया हे, क्योकि उनके अनुसार 
“शिनिः द्युनाम हे । केवल एक बार उन्होने पृश्निवर्णा गौ को मरुतो की 
माता कहा है, क्योकि एक बार वे “गोमातरः बताये गये है, परन्तु साथ 
ही यह प्रतिपादन भी किया है कि नि" ओर शो दोनो ही दयुनाम है । 
अतः स्कन्दस्वामी के अनुसार पृश्निमात मरुत्‌ दिवः पुत्राः अर्थात्‌ द्यौ ख्प 
माता के पुत्र है । भाष्यकार मुद्गल ने ऋग्वेद म केवल चार स्थानों पर 
शश्निमातरः' की व्याख्या की हे, तदनुसार मरस्त्‌ या तो नानाख्पा भूमि के 
पुत्र है या नानावर्णा गौः या पशि नामक धेनु के पुत्र ।* जतः 
सायणभाष्यानुसारी मुद्गल के मत म पृशननिमातु मरुतो की जननी भूमि है 
अथवा धेनु । 

वेडूकटमाधव ने ऋक्संहिता के केवल छह स्थानो पर पृश्निमातरः" 

का अर्थं किया है ओर वह भी सर्वत्र एक ही अर्थं गोमातरः । निश्चय 
ही इसका आधार ऋष्यैदिक मन्त्र है» जह उन्होने गोमातरः" पद के 
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व्याख्यान मे तैत्तिरीय संहिता की श्रुति को उद्धृत कर गौ" ओर "पृश्निः को 
समानार्थक मान लिया हे । < वेङ्कटमाधव का अभिप्राय फिर भी अस्पष्ट 
ही रहता है । सम्भवतः इन विशेषणपदो से उन्हे दिवस्पुत्राः' का भावार्थ 
अभिप्रेत हे । इसका सङ्केत तब मिलता है जब वे शशनिमातरो दिवे मर्याः 
का अर्थं करते है -गेोमातरः दिवस्पुत्राः ।*“ 

आचार्य सायण ने षि को नानावर्णाः अर्थ मे लेते हृए 
अन्तरिक्षदेवता,५ दयुदेवता अथवा पृश्निवर्णा गे", आदित्य गोरूपा 
माध्यमिक वाच्‌ अथवा अन्तरिक्ष,“ सूर्य गेदेवता"^ ओर सोम का वाचकं 
माना है, परन्तु पृश्निमातरः" पद के सायणकृत अर्थो की विवेचना करै, तो 
हम देखते है कि सायण ने ब्राह्मण-प्रामाण्य पर सभी सूपे से व्याप्त भूमि को 
“दिन मानते हृए पशिनिमातृ" मरुतो को नाना रूपों वाली भूमि का पुत्र बताया 
हे, अथवा वैदिकमन्त्रो के आधार पर "पशन को धेनु यागो का नाम मानकर 
उने धेनुपुत्र कह है" अथवा फिर ब्राह्मणवाक्य के अनुसार पृश्नि" से 
माध्यमिका वाक्‌ का ग्रहण करके उसे मरुतों की माता माना है । उक्त 
तीन अर्थं ऋग्वेद ओर अथर्ववेद की संहिताओं मे छह स्थान पर कयि गये 
है ओर अन्यत्र प्रयुक्त "पृश्निमातरः" लगभग अव्याख्यात ही हे । अतः स्पष्ट 
हे कि सायण ने पृशन" शब्द के अर्थनिर्धारण के लिए निरुक्त को प्रमाण माना 
है, किन्तु 'श्िनिमातरः' की व्याख्या के लिए ब्राह्मणःग्रनथो को महत्त्व विया हे 

स्पश्‌ से व्युत्पन्न मानते हूए श्निः कौ स्वामी दयानन्द ने 
धेनु, किरण, गौ तथा वाणी आदि अर्थो भे ग्रहण किया है" ओर ऋवाओं 
की व्याख्या मे अवसरानुसार उसे सूर्य, अन्तरिक्ष अथवा आकाश के ख्पमें 
ग्रहण किया है । ५२ उन्होने इसी अर्थगत धरातल पर पृश्निमातरः" की विवेचना 
म मरत्‌ को आकाश से उत्पद्यमान वायु या अन्तरिक्ष से उत्पन्न होने वाती 
वायु या आकाश ओर अन्तरिक्ष से उत्पत्ति तेने वाली वायु कहा है ।“ 
"गोमातरः" विशेषण से भिन्नतया गौ अर्थात्‌ पृथिवी को मान देने वाले ( माता 
मानने वले) वीरँ का अभिप्राय लिया हे । यदि 'गो' को पृशनिवाची माना जाये 
तो स्वामी दयानन्द के अनुसार परथिवी, अन्तरिक्ष ओर आकाश- तीन ही 
जिसकी उत्पत्ति के निमित्त हँ, वे पृरिनमात मरुत्‌ ह । ऋष्वेद के एक सूक्त 
की व्याछ्या मँ वेलणकर ने मरुतो के विशेषण पृश्निमातरः" ओर "गोमातरः" 
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को समानार्थक मानकर कहा है - पृश्नि गाय है, अतः शशिनि नामक धेनु 
मरुतो की माता हे ।“ सातवलेकर ने ऋष्वेदभाष्य मे सर्वत्र पृश्निमातरः" 
मरतं से उन वीरौ का तात्पर्य लिया है- जो भूमि अर्थात्‌ मातृभूमि को माता 
मानते है । अथववेदसंहिता मे भी उन्ह यही अर्थं अभिप्रत रहा हे । उन्होने 
"गोमातरः" पद की व्याख्या भी समान स्प मे की है- गोरूपा भूमि जिनकी 
माता है, वे वीर ( मरुत्‌)“ अतः सातवलेकर की दुष्टिमें पृश्नि भूमि दहै, 
जिसके पुत्र उसकी सेवा करने वाले वीर मनुष्य हे । 

पाश्चात्य विदान्‌ ग्रिफिथ ने शश्निमातरः' से उन मरतो का अभिप्राय 
लिया हे, जो नानावर्णा पुथिवी या चितकबरे मेघो से उत्पन्न हेते है । ५५ विलसन 
की दृष्टि मे ये वे मरत्‌ है, जिनकी माता नानाखूपा भूमि या धेनु पृश्नि" हे । “ 
मैकडानल ओर रोथ के अनुसार ऋण्वेद मेँ मरुत्‌ तूफान के देवता है ओर 
“पुनिः अथवा गो" सम्भवतया विचित्रवर्णं के तूफान-मेष का ही प्रतिरूप हे । ^< 
कीथ के अनुसार मरुत्‌ प्रलयंकर मेघ को धारण करने वाले पवन के देवता 
है, जिनकी माता पृश्नि या गौ है ।५< हिलेब्राण्ट का प्रतिपादन है कि 
अथ्वविदसंहिता ( १०८१०५६) के अनुसार पर्जन्य की पत्नी "वशा" है; वशा 
ही पृशन है- रुद्र की पतनी ओर मरुतो की माता। यह वर्षकाल के प्रारम्भ 
का प्रतीक है ।९° गयाचरण त्रिपाठी ने पृश्निमातरः" के समकक्ष गोमातर 
के आधार पर माना है कि मरुतो की माता “पुशनि है, जो “अनेक वर्णो वाली 
गायः का नाम हे ।९ | 

इस प्रकार "पृश्नि" नाम के अनेकार्थक होने के कारण विद्वान दारा 
मरुतो का पृश्निमातुत्व भिनन-भिन्न प्रकार से प्रतिपादित है । 
५. पृश्नि" ओर गो" का सम्बन्ध 

निश्चित खूप से "पुशनिमातरः' पद का वैदिक अभिप्राय गेमातरः' 
पद में निहित है । इनका समान सूक्त मे क्रमगत प्रयोग भी यही प्रकट करता 
हे । वेद म शो" शब्द अनेक अर्थौ मेँ व्यवहृत हुआ हे, जिनमे गाय, धेनु. 
तारे, किरण, पुथिवी, दुध, सोम, पर्जन्य, श्लेष्मचर्म आदि अर्थ प्रमुख हं । ९२ 
ब्राह्मणों मे गे की व्याख्या अन्तरिक्ष, आदित्य, अन्न, यत्न, प्राण, इन्दरियवीर्य 
धेनु, वाणी आदि अर्थो मेँ की गयी है । ५ ौर्वा इदं सर्वं बिभि" के अनुसार 
जो सबका पालन-धारण करती ह, वह शो" है ।९* इसी प्रकार जो नानाख्पा 
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हेयाजो सब ओर से स्पृष्ट हे, वह पृश्निः है । अतएव गो ओर पृश्नि 
एक ही हे । गौः भी मही हे ओर पृश्नि भी ।\“ दोनों के साथ "पयस्‌" ओर 
१दुह्‌ के सूपां का बहुतायत से प्रयोग हुआ हे । ५ 
६. पशिनिर्मातु मस्त 

पुनि के “चितकबरे तूफानी मेघ अर्थ का खण्डन करते हृए 
हिलेब्राण्ट की गवेषणा हे कि भारतीय दुष्टिकोण मे९° वायु को मेधो को लाने 
वाला माना जाता है, अतः पश्निमातु मरुत्‌ मेषो से उत्पन्न होने वाली वायुँ 
नहीं हो सक्ते है । < पशनं के धनु या गो अर्थं यदि समानार्थक होने 
` से छोड दिये जये, तो ध्यातव्य है. कि पूषन से मख्यतया तीन अर्थ ही मन्त्रो ` 
मे अभिप्रेत रहे है- आकाश ( निरुक्त, स्कन्दस्वामी, उवट, महीधर, स्वा. 
दयानन्द); अन्तरिक्ष या माध्यमिक वाच्‌ ( स्वा.दयानन्द, सायण) ओर . भूमि 
( सायण, मुद्गल, विलसन, सातवलेकर्‌)॥ काठकसंहिता मे तीन पशनियों की 
बात कही भी गयी हे । € ऋचाओं म मरुतो का सम्बन्ध तीन लोको से दिखाया 
गया है-वे पृथिवी, द्युलोक ओर अन्तरिक्ष के पथो पर एक साथ ही फैल 
जति है । ° उनका आवास उत्तम, मध्यम ओर अवर लोको मै बताया गया 
हे ।५ वे न केवल दिवस्पुत्रासः' है,५२ अपितु दिवे नरः” ओर दिवे मर्याः 
भी है । उनका विशेष सम्बन्ध विद्युत्‌, स्तनयिलु, वायु ओर वर्षा से हे ।५* 
अतः आकाश, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी मँ समान खूप से परिव्याप्त ओर उनसे 
उत्पन्न अनेकानेक स्पर्श-गुणसम्पन्न वायुर्पं ही मरुत्‌ देवताओं की वैदिक 
अवधारणा का प्राकृतिक ओर अधिदैविक आधार है । मरुतौ का उल्लेख केवल 
बहुवचन भ होना, उनकी संख्या का निश्चित न हेना, उन सबका बिना भेदभाव 
के समान होना- इत्यादि करई त्यों से भी भरुतः' का "वायवः" अभिप्राय 
सङ्गत बेठता है । पुशनिमातरः विशेषण से पृशन अर्थात्‌ आकाश 
मध्यमस्थान ओर पृथिवी मरुतूरूप सर्वविध वायुओं की उत्पत्तिनिमित्त उपन्यस्त 
होती ह 

आध्यत्मिक आधार पर यदि पृश्नि अथवा गोः नानारूपा या 
गतिशील इन्द्रियों की वाचक हे, जो उनके अधिष्ठाता ओर उत्पादक व्यापक 
एवं अनेक प्राण मरुत्‌ देवता है । एक ऋचा मेँ इस आधार का सङ्केत 
उपलब्ध होता है, जरह कहा गया है- पूजनीय देव ( जीवात्मा) की उपासना 
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करते हए ओर इन्द्रिय को उत्पन्न करते हुए पृश्निमातु मरुत्‌ अपनी शोभा 
को बढ़ति है ।५ 


अतः ृश्निमातरः विशेषण. न केवल मरुतं की व्यापकता 


नानारूपता ओर पारस्परिक समानता को व्यक्त करता है, अपितु उन्हँ विश्व 


० ^< ^ 


€) ^€ 


[दः 


मे सर्वत्र व्याप्त सर्वविध वायुं के प्रतीक के ख्प मे भी उद्घाटित करता हे । 
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देवताओं के माहात्य का प्रधानतया गुणगान करने वाली ऋक्संहिता 

म स्पष्ट खूप से निश्चित कोई दर्शन अथवा चिन्तनधारा नही हे, परन्तु इसमें 
उत्तरवतीं दार्शनिक चिन्तन के बीज अवश्यमेव पाये जति ह । शत्रु के विरुद्ध 
सहायता, विजय, वैभव, सम्पत्ति, रत्न, सुवर्ण, पशु, वर्षा, सुखी परिवार, दीर्घायु 
आदि अभीप्सित भौतिक पदार्थो की प्रापि के प्रति सावधान ओर अत्यन्त 
उत्सुक हेते हूए भी ऋष्वैदिक आर्य जीवन की क्षणभङ्गुरता से परिचित थे 
ओर इसीलिए उन्हनि जन्म-मरण ओर मरणेत्तर जीवन के विविध पक्षों पर 
यथावसर विचार किया था । ऋचाओं के समीक्षात्मक विवेचन द्वारा मरणोत्तर 
जीवन ओर उससे सम्बद्ध विषयो पर ऋ्वैदिक आर्यो के जो अनेक विचार 
प्रकाश मे अते है, निस्सन्देह उनमें से अधिकांश विचार उत्तरवतीं विकसित 
विचारधाराओं के प्रारम्भिक रूप प्रतीत हेते है । विचारणीय है कि मरणेत्तर 
जीवन से सम्बद्ध अधिकतर उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम ओर दशम मण्डलं 
मे उपलब्ध है, गिनंको कई पाश्चात्य विद्वानों न अपिक्षाकृत परवती माना है । 
ये उल्लेख विशेषतया सोमः, विष्णुः ओर यमः से सम्बद्ध दिखायी देते ह । 


१. मर्त्यं ओर अमृत 

मनोयोगपूर्वक एक सुखद, लौकिक जीवन व्यतीत करते हुए ओर 
निराशावाद तथा भावी जीवन के प्रति चिन्ता से पर्याप्त दुर होति हुए भी 
ऋग्वेदिक आर्यो ने लोकोत्तर जीवन की परिकल्पना की थी । मन्त्र मेँ देवताओं 
की दिव्यता उनके द्वारा बहूचर्चित ही नही, स्पृहणीय भी रही है । मृत्यु की 
विपरीत अवस्था है अमरता । ये दोनों ही सृष्टि से पूर्वं अवस्थित नही 
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थी - सृष्टि के अन्तर्गत ही इनका विस्तार हआ हे। * सामान्यतया मनुष्य को 
“मर्त्य माना गया हेः ओर देवों को अमृतः ।९ सभी देव अमर्त्य ह ओर 
विशेषकर उषस्‌ ।५ अग्नि अमृते मे प्रथम हैँ । ` अमृत अविनाशी देवता मर्त्य 
मनुष्यो से उक्कृष्ट है, तभी तो वे मनुष्यो के स्थानो पर दृष्टि रखते ह 1: 
इन्द्रप्रभृति देवता मनुष्यौ ओर पशुओं के जन्म के अधिष्ठाता ह ।"“ 
अविनाशी अग्नि से मरणधर्मा मनुष्यो की रक्षा की सामान्य प्रार्थना की गयी 
हे । ” पुरुषसूक्त मे देवताओं दवारा किये गये सुष्टियज्ञ से हुई विविध उत्पत्तियें 
के अन्तर्गत चार वर्णो मे विभक्त मानवीय समाज का परिगणन मनुष्य पर 
देवताओं की प्रभुता का प्रमाण है । ऋग्यैदिक मन्त्रौ मे देवताओं की जितनी 
भी सहज विशेषत वर्णित है, उनम उनके अमृतत्व' का विशेष स्थान हे । 
माना गया है कि अमरता ओर मृत्यु-दोनों ही हिरण्यगर्भं की छायामात्र हैँ । "° 

देवों की अमरता मनुष्य-जीवन की अपिक्षा अधिक नित्य ओर शाश्वत 
हे, इसलिए वह “परम काम्य हे । तत्कालीन समाज म अमृतत्व की प्राप्ति 
को जीवन का महान्‌ उदेश्य सञ्ञा जाता था । शरदः शतम्‌ तक जीने की 
बहुशः व्यक्त की गयी इच्छा अमृतत्व की इसी कामना का प्रारम्भिक रूप माना 
जा सकता हे । मन्त्रौ मे देवताओं को जानने ओर अमृत तथा अमर्त्य होने 
की अभिलाषा है । ऋषि ने अग्नि से प्रार्थना की है-हेि अग्ने ! में 
मरणधर्मा मनुष्य तुम्हारी उपासना करता हुआ तुम्हारे समान ही अमरत्व प्राप्त 
करू । ”* इसी प्रकार सोम से याचना की गयी है- हे सोम ! तुम अमृतत्व 
वले हो । हम तुम्हारा पान करके ही अमर हेगि । तदन्तर हम स्वर्ग में 
जाकर्‌ देवताओं को जगे । "“ चरम ध्येय के रूप भँ मोक्ष की सुव्यक्त कल्पना 
का ऋवाओं मे अभाव है, परन्तु उत्तरवतीं भारतीय चिन्तन मे नेर्धारित 
मुक्तिरूप चरम लक्ष्य मन्त्रौ मे प्रकट हुई अमरत्व-प्राप्ति की इम प्रबल 
आकाटक्षा का ही विकसित खूप प्रतीत होता है । 
२. पितर 

ऋष्वेदिक आर्यो का विश्वास धा कि उनके मृत पूर्वज देवताओं के लोक 
मे विराजमान है । वे देवों की भाति पितरं की भी पूना-उपासना करते धे । 
ऋग्वेद के अनेक सूक्त मे पितर का स्तवन किया गया टै। “ सोमपायी पितरं 
की तीन कोटियां वतायी गयी है- उत्तम, मध्यम ओर अधम । “ ग्रिसवोल्ड 
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के मत मे.इसका अभिप्राय सम्भवतः परथिवी, आकाश ओर अन्तरिक्ष-स्थानीय 
पितरों से है । ^ एक मन्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति पितर-रूप को प्राप्त कर्‌ 
तेते है, जो देवाश्रय मँ रहते ह । "< पितर वे आदिम पूर्वज है जो यम दारा 
सर्वप्रथम खोजे गये मार्ग द्वारा परथिवी से स्वर्गं को जाते ह । उनमें 
अदिगरा, अथर्वा, भृगु इत्यादि उल्लेखनीय रहे है । ** पूर्वकाल म या उसके 
भी पश्चात्‌ मरने वाले पितर मनुष्य से ऊपर है ओर लोकोत्तर जीवनयापन 
करते ह । पितुसूक्त मेँ देवसूपें म इनका स्तवन किया गया हे । ^ मृत्यु को. 
प्राप्त कर ये अब स्वर्गाय जीवन (असु) को प्राप्त कर चुके ह ।* जिस 
प्रकार देवताओं को स्वाहा ओर आहृतियों दारा तृप्त किया जाता है, उसी 
प्रकार इनको स्वधा दारा । कहा गया है कियेतोस्वर्ग में स्वधा से तृप्त 
होते है । ** स्वधा को ग्रहण करने के लिए इनका यज्ञ मे आहान किया जाता 
हे । «ये देवताओं के समान कल्याण, मङ्गल, पुत्र, धन आदि प्रदान करने 
जओर पाप-निवारण के लिए परर्थनीय है । पितरौ का देवताओं से सम्बन्ध है ओर 
प्रयः इनका साथ-साथ उल्लेख भी हुआ है । < पितरौ ने श्रेष्ठ, परम्परागत ओर 
सत्यख्प यन्न-कर्मो को करके दीप्त स्थान ओर तेज को प्रप्त किया था । * एक 
मन्त्र मे कह गया है कि पितर को देवताओं के समान महिमा मिली हे ।* 

मैकडानल का प्रतिपादन हे कि पितर प्रायः दिव्य सम्मान के भागी हूए 
है । देवताओं की सी जीवन-यात्रा करते हूए वे अलौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते 
हे । < उन्हे आकाश को नक्षत्रं से सुसन्जित करना, रात्रि म अन्धकार ओर 
दिन मेँ प्रकाश को नियत करना, जैसे-दिव्य महान्‌ प्राकृतिक कार्यो के कतंत्व 
का प्रेय भी यदा-कदा दिया गया है ।* इस प्रकार ऋण्वेदिक आर्यो दारा 
मरणोत्तर जीवन मे पितरो की विशेष शक्ति ओर महत्ता को स्वीकार किया 
गया था । इस पृष्ठभूमि मे ग्रिसवोल्ड दारा पितरो को देवताओं का ही एक 
विशेष गण या अद्धदिवता (७-५००७) मानना उपयुक्त प्रतीत हाता ह । * 
३. पितृलोक ओर यम 

कुष्ठ ऋचाओं मेँ तीन लोकौ का उल्लेख है,” परन्तु उनका स्वरूप 
पर्याप्त स्पष्ट नहीं हे । तीन द्युलोको मे से एक लोक यम का बताया गया 
हे, जिसमे प्रेत मनुष्य जति ह ।* मन्त्रौ म पितृलोक या यमलोक का वर्णन 
है । यमलोक यम का लोक है, जहां पितर रहते है । मरने के बाद जीव 
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वही पर पितरों के साथ रहता है । यम पितरों या पुण्यात्मा मृतपूर्वजो के 
मुखिया है । यम का वरुण बृहस्पति, अग्नि" आदि देवताओं के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे । तीन सम्पूर्ण सूक्त” में देवरूप में इनका स्तवन किया 
गया हे ओर यम-यमी-संवाद सूक्त. मे यमी के साथ यम के वार्तालाप का 
विस्तृत वर्णन है, तथापि यम के लिए देवः शब्द के स्थान पर राजा .शब्द 
ही प्रयुक्त है । £ 

ऋयैदिक विवरण से व्यक्त होता है कि यम एक विशेष देवता है 
जिन्हं मृतक व्यव स्वर्ग मे पहुंचने पर वरुण के साथ देखते है । उन्हे 
हविष्‌ दिया जाता हे,“ यज्ञ मे बुलाया जाता है, ओर दीर्घायु करने के लिए 
उनकी प्रार्थना कौ जाती है । * ग्रिसवेोल्ड के मत में प्रथम मानव के ख्प 
मे मान्य मनु" यमकाही दूसरा रूप रहे है, क्योकि दोन "विवस्वत्‌" के 
पुत्र है । “ उनकी मान्यता है कि मनु-यम ही प्रथम मानव, प्रथम यजनकर्ता, 
प्रथम शासक, मृत्यु के प्रथम द्रष्टा, पृथिवी से स्वर्गं तक के मार्ग के प्रथम 
अन्वेषक ओर प्रकाश के लोक म सुकर्मा मृतकों के प्रथम राजा ये ।“ 
नतूमफील्ड ने अपना मत दिया है कि यम प्रथम दिव्य मानव था, जिसने 
आकाश की उंचारई्यो तक जाकर अपने पूर्वजो के लिए पितृलोक का मार्ग खोजा 
था । “` सब प्राणी मरने के बाद यम के पास ही पहुचते है, जिन्हें वे आश्रय 
ओर निवास देते है ।* यम का सदन देवमान ( सायण-देवों दारा निर्मित) 
हे, वह संगीत ओर गीत से मुखरित हाता रहता हे । “ 

ऋण्वेद के मन्त्र म यमलोक अथवा मृत्यु की भयानकता का उल्लेख 
प्रायः नही है, परन्तु यम के दूतस्प दो क्त के वर्णन में इसका कुछ आभास 
माना जा सकतां हे । यमलोक के मार्गं मे यमलोक के रक्षक ओर यम के 
दूत सरमापुत्र दो कुत्ते मिलते है, जिने चार नेत्र वाला, अद्भुत ओर महान्‌ 
बलशाली तथा लम्बी नाक वाला बतलाया गया हे । ^ न्लुमफील्ड ने इन दोनें 
दिव्य कुत्तो को मूलतः सूर्य ओर चन्द्र माना हे, जबकि ग्रिसवोल्ड के विचार में 
यह मत अनिश्चित सा हे । कु विदाने ने इससे क्रमशः आकाशगंगा तथा श्वन्‌ 
ओर प्रश्वन्‌ तारौ क संकेत लिया है ।“ 

जेते पितर मनुष्यों से पलवृष्ट है, वैसे ही पितृलोक या यमलोक के 
सुख पाथिव लोक की तुलना मे उत्कृष्ट माने गये ह । 
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४. पितृयान ओर देवयान 

ऋग्वेदसंहिता में मृत्यु ओर अन्चष्टि” के उल्लेख हुए है, पर वे 
अत्यल्प ह । ऋष्वेद भे दाह के द्वारा अथवा गाड़ने के दारा शव-संस्कार 
का विधान किया गया है। एसा प्रतीत होता हे कि मृतात्मा के लोकान्तर 
म पहुचे के लिए दाह-पद्धति को अधिक श्रयस्कर समज्ञा जाता था । ऋण्येद 
म देवयान ओर देवयान से इतर मार्ग ( पितृयान) का उल्लेख प्राप्त होता हे । 
जिस प्रकार क्रव्याद्‌ अग्नि को हव्यवाट्‌ अग्नि से विविक्त किया गया है,“ 
उसी प्रकार पितृयान को देवयान से अलग दिखाया गया है । ““ देवयान ओर 
पितृयान मार्गो का उल्लेख करते हूए ऋषि का कथन हे - “भने पितरौ, देवताओं 
ओर मनुष्यो के दो मार्गौ के सम्बन्ध म सुना है, यह सम्पूर्णं जगत्‌ आगे 
बठृता हुआ इन मर्गो पर चलता हे ।' ५ पृथक्‌ ख्प से पितुयान ओर 
देवयान“ के उल्लेख भी प्राप्त है, परन्तु उनसे इनके किसी विशेष खूप पर 
प्रकाश नही पडता हे । उपनिषदों मे बहुचर्चित दोनों मार्गो की कल्पना का 
सत्रपात ऋष्येद से ही हुआ है- यह निष्कं सहन सम्भाव्य हे । 


५. स्वर्गं ओर नरक 

ऋगवेद के मन्त्रौ मे मरणोत्तर जीवन के अन्तर्गत स्वर्गं को विशेष 
महत्त्व दिया गया है । इसका प्रसिद्ध नाम नाक हे, क्योकि यह वह लोक 
हे जो दुःखरहित हे अर्थात्‌ शक से परे है ।*“ कभी स्वर्गं तीन के गये 
है ।* कभी पितृलोक ओर स्वर्गलोक समान प्रतीत हेते है । सुस्पष्ट न हेते 
हृए भी मन्त्रौ भ ऋयैदिक आर्यो का यह विश्वास हौ अधिक व्यक्त हुआ 
हे कि साधारण मनुष्य मरने के पश्चात्‌ यमलोक भे जाते है, जबकि दिव्य 
पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते ह । स्वर्गलोक आकाश के मध्य 
मे स्थित है ।*८ वह परम व्योम में है ।* वह आकाश के अन्तरतम में 
हे, वह ज्योतिष्मान्‌ है, अमृत है, वह पर शाश्वत प्रकाश रहता है । “स्वर्ग 
का जीवन उल्लास ओर आनन्द-प्रमोद से परिपूर्णं है, जहो प्राणियों की सभी 
इच्छे पर्ण हो जाती है ९ स्वर्गं म जीव देवो के मध्य सुखपूर्वक निवास 
करते हैं । ९ यहो जीवन की सम्पूर्णता है। अतः ऋण्वेद के अनुसार स्वर्ग 
वह स्थान है, जहा उत्तम आत्मा परथिवी ते जाकर दिव्य देवताओं के साथ 
सत्निध्य प्राप्त करता है। यह सुकृताम्‌ लोकः है अर्थात्‌ सुकर्मा का लोक । ९“ 
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ऋग्वेद म मधु के उत्स से युक्त विष्णु के परम पद“ ओर वरुण के महान्‌ 
ओर सहस्रद्वार वाले गृह के उल्लेख सम्भवतः इस स्वर्गलोक के ही 
बोधक है । ऋवाओं म मृत्यु के अनन्तर इसी अखण्ड प्रकाश वाले अविनाशी 
“अमृत लोकः मेँ जाने की आकाङ्क्षा व्यक्त की गयी है ।९ 

सुकर्मा मृतक इष्टपूर्त ( सायण-श्रीतस्मार्तदानफल) के दारा परम व्योम 
मे पहुचे हँ । ९" स्वर्गं उन मनुष्य को मिलता है, जो तपस्या मँ अजेय है 
ओर ज्वलन्त तपस्याओं मे रत रहते है अथवा जो वीर युद्धो मे लडते-लडइते 
शरीर का परित्याग कर देते ह । दानी भी स्वर्ग को प्राप्त करते ह | 
जिन्होने देवों को हविरादि से तृप्त किया है तथा जिन्होन विधिवत्‌ कर्मो का 
अनुष्ठान किया है - वे भी स्वर्ग म जाते हे ।“' निस्सन्देह महिमावान्‌ ही 
स्वर्गं को प्राप्त करते है । अच्छे कर्मो के फलस्वरूप स्वर्ग-प्राप्ति के इन 
विचारों म उत्तरवतीं @कर्मवाद' के सिद्धान्त का मूल निहित है । 

ऋष्वेदीय विश्वास के अनुसार परलोकीय जीवन मेँ मृत व्यक्ति का 
आत्मा देदीप्यमान नवीन शरीर का लाभ करता हे । ““ वह वैभव-सम्पन्न शरीर 
से युक्त होकर वह देवताओं ओर पितरौ का प्रम-भाजन बनता है । ** अथर्ववेद 
मे इसी प्रकार का वर्णन हे कि वहां उत्तम मृतक अपने माता, पिता भर 
पुत्रो से मिल जाते ह ५६ पारलौकिक शरीर मे पार्थिव शरीर की अपूर्णं 
नही रहती है ।* क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति" का सिद्धान्त ऋष्वेद में 
सम्भवतः विचारो से परे था, इसलिए उत्तम आत्माओं के स्वर्ग म जाने के 
वाद उनके लौटने की बात यहाँ नही कही गयी है । 

ऋवाओं म पापमुक्ति की प्रार्थना अनेकधा की गयी हे । पापनाशन 
की प्रार्थना का आधार प्रधानतया नैतिक है ओर यही नरक की कल्पना का 
आधार भी हे । यदि पुण्यात्मा भावी जीवन मँ पुण्य फल का उपभोग करने 
के लिए स्वगं को जाता है तो यह विचार स्वाभाविक है कि अनैतिक आचरण 
करने वाला पापाचारी आत्मा पाप के फल-भोग के लिए उससे भिन्न ओर 
विपरीत लोक मे जाता है । ऋष्वेद मं स्पष्टतः "नरकः नाम से किसी लोक 
का वर्णन नहीं है, जबकि अथवविदसंहिता ओर वाजसनेयिसंहिता मे नारक 
लोकः का उल्लेख हे । यद्यपि कऋष्वेद भँ नरक के सिद्धान्त के घोतक सङ्केत 
कम है, तथापि ऋष्यैदिक आर्यो को नरक का ज्ञान नही था- रोध प्रभृति 
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विद्वान का यह कथन उपयुक्त नही है । जो सङ्केत मिलते है, वे स्पष्ट 
रूप से यह तथ्य सिद्ध करदेते है । कहा गया है कि कुपथगामिनी, 
पतिद्ेषिणी, मिथ्याचारिणी स्त्री ओर पापी, ऋतविरोधी ओर असत्यात्मा पुरुष 
"गभीर पद" को प्राप्त हेते ह ।“ सायणाचार्य ने गभीरं पदम्‌ को 
'अगाधं नरकस्थानम्‌' कहा हे। इन्द्रासोमा से प्रार्थना की गयी हे कि दुष्कर्म 
करने वले पापाचारी को गर्तं ( वव्र) के मध्य आलम्बनरहित घने अन्धकार 
मे ठकेल दे, जिससे कि उनमें से एक भी न बचने पा्। “ इसी प्रकार कामन 
है कि राक्षस फैले हृए तीने लोको के नीचे गिरे" ओर रत्रि के समय अपने 
शरीर को उलूकी की भति छिपाकर इधर-उधर भटकने वाली राक्षसी घोर गर्त 
म गिरे २ जिससे व्यक्त हाता हे कि पापाचारियों के लिए जिस लोकं की कल्पना 
की गयी थी, वह परथिवी के नीचे ओर सधन अन्धकार से आच्छादित था । 
अन्यत्र इन्द्र से शत्रुओं अथवा पापाचारियों को अन्धकारमय लोक ( अधरं 
तमः) मे ठकेलने की प्रार्थना की गयी हे । “ कऋ्वेद म नरक का भीषण ओर 
पौराणिक रूप अस्तित्व मे नही आया हे । सम्भवतः ऋष्यैदिक आर्यो का 
जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही इसका कारण रहा हे । यदि यह मानें 
किं अपराध के लिए दण्ड की भावनासे ही पापियों के लिए नरक नामक 
लोक की प्राप्ति की कल्पना उत्तरकाल मे की गयी, तो यह मत निशित हे 
कि कुकर्मी के लिए दण्ड की विचारधारा क सू्रपात ऋ्वेद से ही हुमा है! 


६. परमतत्त्व - सत्‌ 

ऋष्यैदियः मन्त्रो मे परमतत्त्व का निर्देश "सत्‌" या पुरुष के रूप में 
हे । परमतत्त्व को समञ्नेः का प्रयत्न करते हुए कहा गया है कि वैदिक ऋचा 
वह परम अक्षर धाम ह, जरह सब देवताओं का वास है । जो इस बात 
को नहीं जानता, उसे ऋचा से कोई लाभ नही हो सकता है । जो इसे जानता 
हे वही प्रसत्न रह सकता है 1“ सूक्त के अन्तिम भाग म उस परमतत्त्व 
का वर्णन कपे हृए कहा गया-है कि सत्र एक है, विद्वान्‌ लोग अग्नि, यम, 
मातरिश्वा आदि विविध नामों से उसकी विवेचना करते ह ।": इस प्रकार 
जगत्‌ के आदिकारण के रूप मे एक परमतत््व निश्चित किया गया था । 
अदैतवाद के प्रतिष्ठापक ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त मेँ उसे पुरुष नाम से 
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सम्बोधित किया गया हे, तो हिरण्यगर्भसूक्त मे उसे हिरण्यगर्भः नाम दिया 
गया हे । दैतवाद का मूलभूत मन्त्र द्वा सुपर्णा" इत्यादि, जो मुण्डक ओर 
श्वेताश्वतर उपनिषदो मे भी प्राप्त है, मूलतः ऋष्वेद मँ मिलता है, जिससे 
जीव जर ब्रह्म के स्वरूप तथा सम्बन्ध पर प्रकाश पडता है । = आत्मज्ञान 
ही आत्मप्रापति अथवा मोक्ष का आधार हे- इस सिद्धान्त का प्राचीनतम 
सङ्केत ऋवाओं म मिलता है, जरह कहा गया है कि जो उसे जानता है, 
वही अमृतत्व को प्राप्त करता है । „ ऋष्यैदिक आर्यो ने अन्तरिक जगत्‌ 
की एकता आत्मा अथवा पुरुष के रूप में स्थापित की थी । कऋष्वेद के कितने 
ही प्रसट्ग एकेश्वरवाद के प्रतिपादक है । “< सृष्टि की उत्पत्ति ओर उससे 
र्वं की स्थिति का उदुभावक है- नासदीय सूक्त । हिरण्यगर्भसूक्त ओर 
पुरुषसूक्त भी इसी दर्शनपरम्परा में रवे जा सकते है । इस प्रकार परमतत्त्व 
जर जगत्‌ से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर ऋग्वेदिक आर्यो ने जो चिन्तन 
किया था, वह इस निष्कर्ष तक पहुंचने मे अश्वयमेव सहायक हे कि मरणेत्तर 
जीवन की गुत्थिय के सुलघ्चाने के लिए जगत्‌ की पूर्व स्थिति ओर उसके मूल 
कारण जैसे अत्यन्त आवश्यक पक्ष उनके चिन्तन से उपेक्षित नहीं रह सके। 
यह सत्य है किं यह अवस्था दार्शनिक चिन्तन क प्रारम्भिक अवस्था हे । 
ऋग्येदिक आर्यो का विश्वास था कि जीवात्मा शरीर से पथक्‌ है। शरीर 
के नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी उसका अस्तित्व बना रहता हे । एक सकल 
सूक्त मे की गयी मनःआवर्तन की प्रार्थना का ओचित्य इसी दुष्ट से सम्भव 
हे । ऋ्येद मँ आत्मा अथवा चैतन्य की अभिव्यक्ति अधिकतर असुः" या 
'मनसू' शब्द के स्प से हुई है । ऋ्येद के अनुसार “मन हृदय में 
अधिष्ठित हे । “ असुः" शारीरिक जीवनी-शक्ति का सूचक हे । <^ असु को 
गरिसवोल्ड ने 9 ओर 815 कहा है, तो रानाडे ओर बेलवलकर ने 
(उ ०्व।1 0 लानए9[719 (76016 ॥1 7891. * "मनस्‌" को ग्रिसवोल्ड ने 
| "500, 16 ऽध्वं ग {10 2076 नाामठ)' केरूपमें व्याख्यात किया हि, तो 
 रानाडे ओर बेलवलकर ने 1॥॥10 0110)116100 2108600 01160161 ॥8)' 
के ख्पमं। कः उद्धरण से प्रतीत हेता है कि जीवन ओर मरण “असुः 
अथवा मनस्‌" के प्रवतंन ओर निवर्तन पर निर्भर माने गये थे । मृतक को 
'गतासु"“ कहने से ज्ञात हता है कि असु प्राणवाचक है । “असुनीति जैसे 
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शब्द अग्नि.के द्वारा मृतात्माओं के इहलोक से परलोक ले जाये जाने का 
सङ्केत करते है । अतः मनुष्य की सम्पूर्णता के लिए शरीर के साथ असु 
ओर भन्‌" आवश्यक अङ्ग समञ्च गये थे । 
७. पुनर्जन्म का विचार 
 कीथ, मेक्डोनल, के. एस. मेक्डोनल्ड, राहुल सांकृत्यायन, घाटे, 
राधाकृष्णन्‌ इत्यादि कई विद्वानों ने माना है“ कि ऋग्वेद मँ आर्य पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त से अपरिचित थे ओर वेद के प्रारम्भिक दर्शन अथवा कऋण्येद में 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त का निर्देश नही हु है । न्तूमफील्ड ने निष्ट किया 
हे कि भारत भँ पुनर्जन्म का सिद्धान्त प्रायः उपनिषदों से ही दिखायी देता 
हे । < यह सत्य है कि जीवन-मरण की गुत्धी को सुलज्ञाने वाला, भारतीय 
संस्कृति का सुदृढ विचार शुनर्जन्म' क््येद के मन्त्रौ म एक सिद्धान्त के 
रूप मे विशद ओर विकसित नही है, तथापि निश्चय ही य एसे कुं विवरण 
उपलब्ध है, जरा इस कल्पना तक पहुंचने का संकेत दिया गया है । यह 
मानते हृए कि पुनर्जन्म के सिद्धान्त के आदि उद्भव का प्रश्न विवाद का 
विषय है, रानाडे ओर बेलवेलकर ने कुष्ठ विद्वान के इस मत का उल्लेख 
किया है कि ऋग्वेद ओर प्राचीन ब्राह्मणग्रन्थो मे यह सिद्धान्त विद्यमान धा, 
` यद्यपि उन अंश की व्याख्या कठिन है, जहँ इसका निर्देश दिया जाता हे । 
ऋण्यैदिक मन्त्रौ म देवताओं के जन्म का स्पष्ट उल्लेख हे । ” साथ 
ही उत्पन्न हृए ओर होने वाले की अनेकशः चर्चा है । “ पुनर्जन्म कौ कल्पना 
की प्राचीनतम सत्ता के द्योतक मन्त्रौ कोद भागेमेबांटया जा सकता हे। 
कुठ मे पुनर्जन्म के सीधे प्रसङ्ग हे - यद्यपि एसे मन्त्र कम है, ओर कुछ 
भ वे विचार प्रप्त हेते है, जो इस धारणा का आधार रंहे ह । 
मुख्य रूप से ऋ्वेद के जिन मन्त्र म पश्चवैदिक युग मे पूर्णतया 
विकसित हृए पुनर्जन्म-सिद्धान्त का बीज सन्निहित दिखायी देता है, उनमें 
से प्रथम मे मृत व्यक्ति से कहा गया है-तेरा नेत्र सूर्य से सङ्गति कर, 
तेरा प्राण (आत्मा) वायु मँ मिले, तुम अपने धर्म ( कर्मफलभोग) के अनुसार 
युलोक या पृथिवी के प्राप्त-करो अथवा तुम्हं उचित जान पडे तो जल अथवा 
वनस्पतियो मे विहार करे । “ इस कथन से शरीर के भिन्न-भिन्न त्त्व 
से बनने ओर मृत्यु पर आत्मा के शरीर से सड्क्रमण करने की धारणा व्यक्त 
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होती हे । रानाड के अनुसार यह पुनर्जन्म की कल्पना का प्रथम चरण-जगत्‌ 
की सब वस्तुओं को सजीव मानना दिखायी देता हे । इसमे कर्मसिद्धान्त का 
प्राचीनतम स्वख्प मिलता है, जब आत्मा को अपने धर्म अर्थात्‌ गुण के 
अनुसार, स्वगं अथवा संसार मे जाने का अदेश दिया गया है । “* द्वितीय 
सङ्केत भमनः आवर्तनम्‌" नामक सम्पूर्णं सूक्त मे है, जहा अचेतन मनुष्य 
के मन ( आत्मा) को सम्बोधित किया गया है ओर पुनः आने ओर जीवन 
धारण करने के लिए उसका आहयान किया गया है । ऋषि कहते ह - "हम 
तुम्हारे मन ( आत्मा) को विवस्वान्‌-पुत्र यम के पास से पुनः बुलाकर यर 
इस लोक म जीवन धारण करा्एगे । आत्मा जो स्वर्ग अथवा परथिवी अथवा 
चतुष्कोण नभोमण्डल मे जा सकता है, अथवा दिशाओं मे व्याप्त ह सकता ` 
हे, अथवा जल कौ लहर, सूर्य की किरणो मे आश्रय ग्रहण कर सकता है 
अथवा जल ओर वनस्पति को अनुप्राणित कर सकता है, अथवा सूर्य या उषा 
मे विलीन हय सकता है, अथवा पर्वत पर विश्राम कर सकता हे, अथवा समस्त 
जगत्‌ मे फेल सकता है, अथवा भूत ओर भविष्य से एक खूप हो सकता 
हे, हम मन्त्रौ दारा उसी आत्मा क आहन केशि ओर उसे एक निवास ग्रहण 
करने पर बाध्य कि । "““ दुससे विशेष परिस्थितियों म आत्मा के शरीर से बाहर 
निकल कर फिर जीवन धारण करने की मान्यता का सडकेत मिलता है । 

सायण के अनुसार बन्धु, श्रुतबन्धु ओर विप्रबन्धु गोपायन ऋषियों ने ` 
सुबन्धु के देह से इन्दियवर्ग सहित निकले हुए मन के पुनः उसमे प्रवेश कराने 
के लिए इस सुक्त का दर्शन एवं जाप किया हे । ग्रिफिथ के अनुसार यह 
सूक्त मानव की आत्मा को मृत्यु के पास से पुनः बुलाने के निमित्त कहा 
गया हे। जे. म्युर ने भी यहं मनस्‌ शब्द से आत्मा का अभिप्र लिया ह, गिसका 
अस्तित्व मृत्यु के बाद रहता है ।« अतः इस सूक्त के आधार पर कहा 
जा सकता है कि वैदिक ऋषि जानते थे कि शरीर से निकलने के बाद मानव 
का आत्मा आकाश, पृथिवी, सूर्य, जल, ओषधि, समुद्र, पर्वत तथा अन्य 
समस्त अगम्य स्थाने मँ चला जाता है ओर वह फिर वापस भी आ सकता 
हे । एक अन्य मन्त्र मे ऋषि ने कहा ह, भेने सुबन्धु के मन को विवस्वान्‌ 
के पुत्र यम से जीवन तथा विनाशरहित होने के लिए ्ुढाया ह, मृत्यु या 
विनाश के लिए नही । "° अन्यत्र जातवेदस्‌ अग्नि से प्रेत पुरुष क शरीर 
से सङ्गत करने की प्रार्थना मे यही धारणा निहित है । 
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ऋण्वेद के मन्त्रौ मे यत्र-तत्र पुनर्जन्म के सङ्केत है । वामदेव ऋषि 
ने स्वयं के मनु हने ओर सूर्यं हनि का वर्णन किया हे । ^ परमतत्त्व आर 
आत्मन्नान जैसे गहन विषयो पर विचार करने वाले सूक्त मे दार्धतमस्‌ ने 
पुनर्जन्म के कई विपुल सखड्केत दवि है । ऋषि का प्रश्न ह -प्रथम जन्म 
वाले को किसने देखा हे, जो अन्तजीवन-सार अस्थिविहीन ने अस्थिमय शरीर 
धारण किया हे ?"” आत्मज्ञान की महिमा का वर्णन करते हृए मन्त्र का 
प्रतिपादन कि जो यह ज्ञान प्राप्त करलेता टै, वह पिता काभी पिता हे जाता 
ह", अपप्रतयक्षतया पुनर्जन्म का द्योतक माना जा सकता हे । इस सम्बन्ध म वह 
ऋचा विशेषतया, उल्लेखनीय है, जिसमे कहा गया है कि शरीर या इन्द्रियो 
के पालनकर्ता जीव का कभी नाश नही हाता हे, वह कभी पास, कभी दूर्‌ 
ओर कभी विभिन्न पर्णो भे विचरण करता रहता है। उसका इस जगत्‌ मे 
( नाना योनिये मे) आवागमन वार-बार लगा रहता है ।*” मन्त्रार्थं की दृष्ट 
से यह ऋवा दुर्बोध ओर अति गूढ हे । सायण ने इसे मुख्य रूप से "आदित्य' 
के अर्थमेंलिया हे जर विकल्प से प्राणः के अर्थम । परन्तु इससे पुनर्जन्म 
की धारणा का ग्रहण करना सर्वथा उपयुक्त हे, क्योकि इससे पूर्वं की ऋचा 
म प्राण-युक्त, प्रगतियुक्त, येतन्ययुक्त, अमर्‌ जीव का वर्णन ह, जिस भरी 
म प्रतिष्टित बताया गया है । '* इसके अतिरिक्त "वरीवर्ति" क्रियापद पुनः पुनः 
आगमन का बोधक है। जीवन अमर है ओर शरीर नाशवान्‌ । संसार शरीर 
को पहचानता हे, जीव को नही । कहा गया हे -अमर्त्यं यह आत्मा मर्त्य 
के साथ रहता हे । अन्नमय शरीर पाकर वह कभी ऊपर, कभी नीचे 
जाता है। ये देनं एक माथ गकर भी विमद गति वाले है । संसार इनमे 
सेएक के देख पताह जर दस के नीं देख पराता ह।' ` ऋग्वेद की 
उक्त दा ऋवाओं को रोध, बोधर्लिक आर गल्डनर ने ऋग्वद म पुनर्जन्म का 
कल्पना का प्रयाप्त प्रमाण माना ह |`. 
निश्चय ही उपर्युक्त विवग्ण ऋग्वेद मं पुनर्जन्म का कल्पना कं 
सूत्रपात के बोधक होने के साथ-साथ उपनिषदे मे स्पष्टतया आविष्कृत आर 
भारतीय दर्शन मे वहूचर्चित पुनर्जन्म-सिद्धान्त के आदिस्त भा ह । पुनर्जन्म 
की विचारधागा मरणेत्तर-जीवन-सम्बन्धी चिन्तन की चरम परिणति ह । अतः 
टसम ऋग्वेद मं मरणेत्तर जीवन पररकं चिन्तन की व्यापकता सिद्ध हाती ह। 
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९२. ऋ. १०८१५८१; ©115५/०1त, 1/0€ 06/01/1106 04/02, 0. 321. 
२४. मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । ऋ. १०८१८८१४, १०८१४८३. 
‰. ऋ. १०८१५८२, ५३. 
२६. मोष णो अत्र जुहूरन देवा मा पूर्वै अग्ने पितरः पदाः । 
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अधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमाशुषाणाः । 
ऋ. ४८२८१६. 

महिम्न एषां पितरश्च नेशिरे । ऋ. १०८५८६८४. 
६.५. ५260006, 606 /41/1/000/001/ 061,1981, 0. 170. 
ऋ. १०८६८८११, ७७६८४. ` 
3115४४०५, 1/6 ९/4 2116 /\/60., 0..321. 
ऋ. १८३५८८६, १८१०५८८५, २८३८२. 
तिखो च्यावः सवितुर्दा उपस्थं एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ । 

ऋ. १८३५८८६. 
, १०८१६४७. 
„ १०८१३८४. 
. ११८२१८८९. 
, १०८१८, १०८१३९८, १०८१९८४. 
„ १०८१०. 
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यमं राजानं हविषा दुवस्य । ऋ. १०८१४८१. 


यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ । ऋ. १०८१४८७. 

यमाय जुहुता हविः । ऋ. १०८१४८१३. 

ऋ. १०८१४८४. 

स नो देवेष्वा यमद्‌ दीर्घमायुः प्र जीवसे । ऋ. १०८१४८१४. 

(35/00, 1/6 016/010/ 11/16 74/60, 0. 325. 

वही, 0. 327. 

॥॥. 21001161, 7€ 08/410/ 07106 608, 06||, 1972, 0.2560; 

ऋ. १०८१४८१-२. | 

तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु । ऋ. १०८१८८१३. 

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 

इयमस्य धम्यते नाठीरयं गीर्भिः परिष्कृतः ।। ऋ-१०८१३५.७. 
सारमेयौ श्वान । ऋ. १०८१४८१०; 
श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरथो। ऋ. १०८१४८११. 
उरूणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ । ऋ. १०८१४८१२. 
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विश्वेश्वरनाथ रेख, ऋग्वेद पर एक टेतिहत्तिक द्ष्टि मोतीलाल 
बनारसीदास, १६६७, पृ. २०७ पर उद्धृत । 
ऋ. १०८१८, १०८१६. 
ऋ. १०८१६८१, १०८१८८१०-१३. 
क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ।। 
न. १०८१६..६. 
परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । 
>. १०८१८.८१. 
दे सुती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ।। 
नऋ. १०८८८८१९. 
पन्थामनु प्रविद्वान्‌ पितृयाणम्‌ । ऋ. १०८२७; 
अन्तर्विददां अध्वनो देवयानान्‌ । ऋ. १८७२७; 
एह यातं पथिभिरदेवयानेः । ऋ. १८१८३८६; 
प्रमे पन्था देवयानाः । ऋ. ७८७६२. 
कमिति सुखनाम तत्‌ प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्येत्‌ । नि. २८१४३. 
यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । ऋ. ६८११३८६. 
मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । ऋ. १०८१८८१४. 
सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । ऋ. १०८१४८८. 
यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्‌ लोके स्वर्हितम्‌ । 
तस्मिन्मां धेहि पवमाना ऽमृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि सव । 
ऋ. ६८११३२७. 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्रं मामृतमं कृधि । ऋ. ६८११३८६. 
यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ । ऋ. ६८११३८१०. 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्दरायेन्द्रो परि सव ।। 
ऋ. ६८११३८११. 
स नो देवष्वा यमद्‌ दीर्धमायुः प्र जीवसे । ऋ. १०८१४८१४, 
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ताभिर्वहेनं सुकृतामु लोकम्‌ । ऋ. १०८१६८४. 


` विष्णोः पदे प्ररे मध्व उत्सः । ऋ. १८१५४८५. 
` बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रदवारं जगमा गृहं ते । ऋ. 
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ऋ. ६८१३३८७, ८, ६. 
ऋ. १०८१९८८८. 
तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । 
तपो ये चक्रिरे महस्तश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ।। ऋ. १०८१५४८२. 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः । 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तंश्िदेवापि गच्छतात्‌ ।। ऋ. १०८१५४८३; 
१०८१०७८२, १८१२९८९. 
नाकस्य पुष्टे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति सह देवेषु गच्छति । 
ऋ. १८१२५८५. 
ऋ. ५१०८१९५४८४-९. 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त । ऋ. १०८६०८१६. 
(3119010, 76 1९/00 10© 91/02, 0. 318. 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः । ऋ. १०८१४८८. 
स्विशने तन्वश्चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जरित्रे । ऋ. १०८५६८१. 
अथर्व. ६८१२०८३ ; १२८३८१७. 
ऋ. १०८१४८८; अथर्व. ३८२२८८५. 
अथर्व. १२८४८३६; वा. सं. ३०८५. 
00०110०9, 016 /2/410/) 065 /604, 3611), 1894, (2. 536-542; 
॥260016॥, 1/0 #11/1/10/09}/ 0. 169; 115५010, 7/6 /&/40/001 
1/16 74/60, 0. 319. | 
अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । 
पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ ।। 
ऋ. ४८५८८९५. 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तरनारम्भणे तमसि. प्र विध्यतम्‌ । 
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६९. 
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यथा नातः पुनरेकश्नोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ।। 
ऋ. ७८१०४८३ .. 
तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः । ऋ. ७८१०४८११. 
प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप दुहा तन्वं गूहमाना । 
वरो अनन्तो अव सा पदीष्ट ग्रावाणो ध्नन्तु रक्षस उपद्देः | 
नह. ७८१०८८१७. 
यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः । ऋ. १०८१५२८४. 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्विदुस्ते इमे समासते ॥। 
ऋ. १८१६४८२६. 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । 
ऋ. १८१६४८४६. 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिपलं स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ।। 
म. १८१६४८२०. 
यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः । 
ऋ. १८१६४८२३. 
ऋ. १८१०१८३-६, ३८४६२, २८२७८१०, १०८१२१८१-९. 
ऋ. १०८५८. 
मनश्चिने हृद आ प्रत्यवोचत्‌ । ऋ. ८८१००८५. 
ऋ. १८११३२१६, १८१४०८८८; 18600116], 60८11001} 0. 165. 
(2115\0/4, 1/6 7९/11 11/16 74/08, 0. 313. 
9. ॥९. ए6।५३॥९8 & 0.0. 02811806, (119{0/1/ 21010121 02/11/0501 ॥ि 
1/6 16211\€ 100, ५९५४ 069), 1974, 0. 25. 
गतासुमेतमुप शेष एहि । ऋ. १०८१८८८. 
यदा गच्छत्यसुनीतिमेताम्‌ । ऋ. १०८१६८२. 
कीथ, वैदिकं धर्म एवं दर्शन { अनूदित), दितीय भाग, दिल्ली १६६५, 
पुण ७०८; ॥५२९५०)16॥, /1810}/ग 58/5/411(6व14/6, । भातत), 
1900, 0. 387. 1॥३600)8॥, ९4८ 141/1/0104}/. 0. 165; ॥९. 9. 
॥३0५००३।५, 106 1/0 62/10), 08162, 1982, 0. 19; राहत 
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१०३. 


१०४. 


१०९. 


१०६. 
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१०८. 


१०६. 


११०. 
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सांकृत्यायन, ऋग्वेदिक आर्य, किताबमहल, १६५७, पर. २११; घाटे, 
ऋग्वेद पर व्याख्यान ( अनूदित), दिल्ली १६७६, पृ. १३६; एस. 
राधाकृष्णन्‌, भारतीय दर्शन ( अनूदित), प्रथम भाग, दिल्ली, १६६६, 
पु. १०६. | 
॥/. 2100111610, 7/6 66114100 21 1/© 1⁄/€08, 06॥1, 1972, 
0. 211, 257. वि 
ऽ. ©९।५३॥९॥ & ९.0. 2112808, 115101}/ 21110181) 2/111050/01} 
116 €व1\/€ 06/24 0. 81. 
नविर्षां जनूषिं वेद । ऋ.७८५६८२. 
न ते विष्णो जायमानो न जातः । ऋ. ७६६८२; 
न जातो न जनिष्यति । ऋ. १८८१५. 
#॥1260016॥, 1/8016141\//10/24}८ 0. 166; 
0115५010, 7/९ &/410/) र 1/0€ 0964९, 0. 313. 
सूर्यं॑चक्रगच्छतु वातमात्मा चां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । 
अपे वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ।। 
ऋ. १०८१६८३. 

रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे, उपनिषद-दर्शन का रवनात्यक सर्वेक्षण 
( अनूदित), जयपुर, १६७१, पृ. १०४-५. 
यत्‌ ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ।। ऋ. १०८५८८१-१२. 
५4. #॥॥॥, 0/14। 50511 7 60015, \/0|. \/, [-0110401), 1872, 0. 313. 
यमादहं वैवस्वतात्‌ सुबन्धोर्मन आभरम्‌ । 
जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ।। ऋ. १०८६०८१०. 
आयुर्वसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः । 

>£. १०८१६८५. 
अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहम्‌ । ऋ. ४८२६१. 
को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति | 

ऋ. १८१६४८४. 
कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ । 
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ऋ. १८१६४८१६. 

११२. अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स सधीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ।। 

| ऋ. १८१६४८३१; १०८१७७३. 

११३. अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धरुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । 
ऋ. १८१६४८३०. 
११४. अप्‌ प्राडेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः । 
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यभन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ ।। 
ऋ. १८१६४२८. 
११८. ऋ. १८१६४८३०, ३८; उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण. 
पु. १०७ पर उद्धृतः; वैदिक धर्म एवं दर्शन ( अनूदित), दितीय 
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ऋष्वैदिक आर्यो का जीवन सुखी ओर आशापूर्णं था । निराशावाद 
ओर भावी जीवन के प्रति चिन्ता से विमुख होकर भी वे जीवन की 
क्षणभड्गुरता से अपरिचित न थे । उन्हेनि मरणेत्तर जीवन की परिकल्पना 
के अन्तर्गत परलोक की अवधारणा की थी । ऋष्वेद मे शरीरक्षय के बाद 
मानव-आत्मा के उस लोक मँ जाने का वर्णन हुआ है, जहां पहले पितर गये 
हुए है ओर यम के साथ आनन्द मना रहे हँ ।* इसे सुकमा अथवा पुण्यात्मा 
का लोक कहा गया है ।२ एक मन्न के अनुसार मृत व्यक्ति पितर खूप को 
प्राप्त कर लेते है ओर देवाश्रय मेँ रहते है ।° मन्त्रौ मे मृत्यु के अनन्तर 
अखण्ड प्रकाश वले अविनाशी (अमृतलोकः मेँ जाने की आकांक्षा है । 
महिमावान्‌ के लिए (नाकः की प्राप्ति का निर्देश है । * पापाचारी को गतं के 
मध्य घने अन्धकार भँ ठकेलने की प्रार्थना हे ।* ऋग्वेद मेँ मरणोत्तर जीवन 
के अन्तर्गत परलोक के दो पक्ष दिखायी देते ह - पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग 
अथवा आनन्दमय, प्रकाशमय लोक ओर दुरात्माओं के लिए गहन 
अन्धकारमय लोक । इस धारणा मेँ भारतीय दार्शनिक चिन्तन के उत्तरवती 
कर्मवाद के सिद्धान्त का मूल निहित है । वह कितना ओर किस खूप में 
ऋग्वेद से उद्भूत ओर विकसित हुआ है, इस जिज्ञासा से ऋक्संहिता में 
प्राप्त कर्मसम्बन्धी विचार यहां अध्यय है । 
(१) कर्म ओर क्रतु 

ऋग्वेद की संहिता मे "कर्मः शब्द अनेक विभक्ति-ख्पों म ५० से 
कुछ अधिक बार प्रयुक्त हू हे । अकर्म" ओर सुकर्म" समस्त खूप भी 
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प्रयोग मे अये है । (क्रतुः शब्द ऋष्वेद मे यज्ञा्थक हेने के अतिरिक्त 
भाष्यकार दारा अनेक बार कर्मवाचक या प्रज्ञावाचक माना गया है । इसके 
भी अनेक समस्तरूप मिलते है । निरुक्त के अनुसार करणार्थक ५ कु से 
व्युत्पन्न "कर्म" शब्द क्रिया का वाची हे ।^ क्रतुः शब्द निधण्ट्‌ म कर्मनामें 
ओर प्र्ञानामेों मे आम्नात हे ।* 

( २) कर्म की महत्ता 


ऋण्येदिक मन्त्रो मे जीवन में लक्ष्य की प्रापि के लिए प्रयत्न, 
परिश्रम, पुरुषार्थ ओर कर्म॒की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है । 
कहा गया है कि बिना परिश्रम के देवताओं से मित्रता नहीं मिलती हे । ° 
तात्पर्य हे कि देवगण उसी की सहायता करते है, जो परिश्रम ओर तप 
करता हे। उच्छे कर्मो मे तपस्या ओर दान-भावना के साथ-साथ युद्ध में 
वीरत्व-प्रदर्शन भी गिनाया गया हे । : सामान्य रूप से कर्म की प्रशंसा मँ कहा 
गया हे कि जहां कर्म है, वहीं पर सुख है ।* देवता भी कर्म दारा 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते है । इन्द्र उत्तम कर्तृत्वशक्ति से युक्त होकर ही जन्भ 
थे ।” सोम देवता की सहायता से प्राचीनकाल मँ बुद्धिमान्‌ पितरो ने कार्य 
कयि थे 1 विशेष रूप से भ्रष्ठ ओर उत्तम कर्मो को कर्तव्य ओर दुष्कर्मो 
` को अकतंव्य निर्धारित किया गया है । दोनों के ही परिणामों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
निर्देश हे । अच्छे कर्मो की प्रशंसा ओर दुष्कर्म की निन्दा की गयी हे । 
(२) सुकृत्‌ ओर सुक्रतु 
 ऋष्यैदिक धारणा है कि मनुष्य अपने श्रेष्ठ ओर महान्‌ कर्मो से 
ही प्रसिद्ध होता है ।** ऋषभुगण अपने उत्तम कर्मो के कारण ही देव बने 
ओर इन्द्र ने उन्हे अपना मित्र बनाया । * ऋभुओं ने अपने 'सुकृत्य' के कारण 
ही सर्वत्र व्याप्त हकर अमृतत्व को प्राप्त किया था ।*^ शोभन दान देने वाले 
ओर अग्निदिव के अनुग्रह की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्य शुभकर्म करते 
हे ।* इन्द्र ने श्रेष्ठ कर्मो को प्रथम किया, इसलिए वे प्रशंसनीय हूए ।^ 
कर्मण्य ओर सुकृत्‌ कर्ता पुत्र की कामना की गयी है । “^ ऋचां मेँ उत्तम 
ओर भ्रष्ठ कर्म करने वाले देवे के लिए सुकृत्‌ ओर “सुक्रतु' विशेषण प्रयुक्त 
हृए है । » एक मन्त्र भँ एक साथ इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, भग, द्यावापृथिवी 
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ओर मरुतो के सुकृतं दैव्यं जनम्‌ कहकर रक्षा के लिए बुलाया गया है । » 
पितर को पुण्यात्मा होने के कारण सुकृतः" कहा गया ह । ** अनेक विशेषणो 
से सिन्धुः का स्तवन करते हृए उसे सुकृता भी बताया गया हे । * उरु 
ओर प्रथु इन्द्र अपनी कतंत्व-शक्ति के कारण सुकृतः है, तो निर्माण करने 
के कार्य म कुशल होने से अग्नि भुक्रतु" देव है । ° वे सुक्रतु वैश्वानर रूप 
मे लोकों का निर्माण करते ह । २ इन्द्र को सैकड़ों कर्म उत्तम रीति से करने 
के कारण शतक्रतुः उपाधि दी गयी हे । उनके अनेक कर्म जनता के संरक्षण 
केलिएहेतेहैया लोगो को सुखदेने के लिए होते है ।* इन्दर को प्रदत्त 
शतक्रतु" उपाधि उस पौराणिक मान्यता का आधार मानी जा सकती हे, 
जिसके अनुसार सौ यज्ञ ( क्रतु) करने वाला व्यक्ति इन्द्र-पद को प्राप्त करता 
था । तात्पर्य है कि उत्तम ओर प्रभूत कर्म ही सुख ओर प्रभुता को जन्म 
देते है । स्पष्ट शब्दों म “सुकृत्‌” के परिणामस्वरूप मनुष्य को प्राप्त हेन वाले 
अन्न आदि का उल्लेख किया गया है- अश्विनौ अच्छे कर्म करने वाले दानी 
मनुष्य को अन्न प्रदान करते है, तो उषा सुकृत्‌ ओर सुदानी व्यक्ति के 
लिए. अन्न धारण करती ह । ° दान, यज्ञ आदि उत्तम कर्मो के कर्तां 
को देवताओं से मिलने वाले धन, सुख, सन्तान आदि के उल्लेख मन्त्र 
मे यत्र-तत्र प्राप्त हेते है । वास्तव मे सुकृत्‌" को ही कल्याण का 
आधार माना गया है -^सत्वर्म करने वालो के सत्कर्म हमारी शान्ति 
बढाने वले हो ।*“ 

ऋग्वेद मे “सुकृत्‌” यदि पुण्यकर्मा हे, तो उससे अपिक्षाकृत अधिक 
पुण्यकर्मा सुकृत्तरः" ओर सर्वाधिक पुण्यकर्मा भुकृत्तमः” है । ये शब्द क्रमशः 
तीन ओर एक बार ही प्रयुक्त हूए है । अग्नि" ओर विष्णुर “सुकृत्तरः' कहे 
` गये है । समस्त आनन्द के अधिकारी हने के कारण सर्वाधिक पुण्यशाली 
व्यक्ति के लिए कह गया है कि 'सुकृत्तम जन मधु का भोग प्राप्त करते हँ । * 
इस प्रकार ऋग्यैदिक मन्त्रो मेँ न केवल शुभ ओर उत्तम कर्मो की प्रशंसा 
हे, अपितु वरौ उनसे परलोक या इस लोक मेँ मिलने वले अच्छे फलों का 
सामान्य या विशेष रूप से प्रतिपादन भी हे । स्वर्गं को तो सुकृतो का लोकः 
कहा ही गया है; क्योकि वह पुण्य ओर उत्तम कर्म करने वालो के दारा ही 
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प्राप्तव्य हे | 
( ४) अकर्मा ओर दुष्कृत्‌ 

ऋचाओं मे अकर्मा ओर “अक्रतुः शब्दौ का प्रयोग करके 
निष्कर्मण्यता या कर्मं न करने वाले की निन्दा की गयी है; यद्यपि इन शब्दों 
का प्रयोग एक-एक बार ही हुआ है । इन्दर को सम्बोधित करते हृए उनसे 
अकर्मा अमानुष, दस्यु के विनाश की प्रार्थना की गयी है । * अन्यत्र मन्युः 
को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि भे कर्मशक्ति से दूर हुआ हूं 
इसलिए कर्महीन ( अक्रतु) सा तुम्हारे पास आया हू तुम बल प्रदान करते 
हुए मुञ्च प्राप्त हो ।** अकर्मा से भी अधिक निन्दनीय दुष्कृत्‌ है, क्योकि 
दुष्कर्म अच्छे जीवन मँ बाधक होने से त्याज्य माने गये है। दुष्कर्मकारी तो 
रास हेते है, क्योकि इन्द्रासोमा उन्हे अगाध अन्धकार में डाल देते हँ । * 
उनसे प्रार्थना हे कि दुष्कर्म करने वाल के लिए सुख से गमन करने की 
सुविधा न हो ।** इसी प्रकार इन्द्राणी ने घोषणा की है कि भे दुष्ट कर्म 
करने वाले को सुखकारी नही हो सकती ।'* अग्नि से प्रार्थना है किवे 
ुष्कृत्‌ को अपनी तीक्ष्ण जिहाखूपी ज्वाला से नष्ट कर्‌ द ।* पर्जन्य देव 
न केवल राक्षसो को मारते है, अपितु दुष्कृत्‌ जने को भी मारते है 
ओर जब वे सा करते है तब विश्व प्रसन्न हो जाता हे दुष्कर्म 
करने वाले पापाचारियों के लिए अन्धकारमय लोक की चर्चा पहले की 
जा चुकी हे । बू, व्यभिचार, दुर्वचन, देव-अवमानना, अदानशीलता, 
द्यूतक्रीडा आदि दुष्कर्म निन्दनीय ह ।“ पापनिवृत्ति की प्रार्थनाओं का भी 
यही ओचित्य हे कि अशुभ कर्म अशुभ फल प्रदान करते है, अत एव 
अकरणीय है । दुष्कृत व्यक्ति ऋत के पथ को पार नहीं कर सक्तेः- ऋषि 
म्रङिगरा की यह उक्ति ऋष्वैदिक दृष्टिकोण का वह बिन्दु है, जरह से 
कर्मवाद का सिद्धान्त जन्म लेता हे । 
(९५) कर्मफल ओर भोग 

ऋग्वेद मे जहा शुभ कर्मो के शुभ फल ओर दुष्ट कर्मो के अशुभ 
फल की चर्चा पर्याप्त स्पष्ट खूप मे की गयी है, वही कर्मफल सम्बन्धी विचार 
अत्यल्प खूप में प्राप्त हेते है । अश्विनौ से एक मन््र मे कहा गया हे कि 
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तुम्हारे पहले किये गये कर्म कभी जीर्णं नही हेते है 1“ इन्द्र ने एक ऋचा 
भे कहा है कि लोग मुञ्चे कृत' ओर "कर्त्व" से प्राप्त करते है । ^ वरुण 
देवता की स्तुति मँ वताया गया है कि सब अद्भुत कर्मो को जानने वाले 
वै कृतः ओर "कर्त्वः के पूर्णता से देखते है । “ कृतः से कियि जा चुके 
कर्म ओर “कर्त्वः से किये जाने वले कर्म का अभिप्राय लेने पर कदाचित्‌ 
नसे सञ्चित ओर प्रारब्ध कर्मो का सङ्केत लिया जा सकता हे |“ जबकि 
निर्विवाद रूप से ये शब्द कर्मसामान्य के द्योतक हे । 

पाप के प्रति सचेत होना -ऋष्यैदिक धर्म की प्रधान विशेषता हे | 
अनेक वार पाप, द्रोह या अपराध की स्वीकृति की गयी हि । ऋग्यैदिक 
दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य मे पाप की अवस्थिति अति सहन हे । प्रायश्षिवत्त 
ओर देवकृपा हारा उनका परिमार्जन सम्भव हे । पापमुक्ति एक नैतिक अक्षा 
हे । देवकृपा-प्रापति के लिए यह आवश्यक हे । मन्त्रौ मे स्थान-स्थान पर 
वरुण से प्रार्थना किवे पपे से मुक्त कर द । पाप के लिए अनेक बार 
वरुण देव से क्षमा की याचना की गयी है । ऋषियों की दुष्टि मे कुछ पाप 
स्वयंकृत ह, तो कुष्ठ अन्यकृत“ कुछ स्थानान्तरित होकर पूर्वज, पिता आदि 
ते प्राप्त हे जति है । तभी वरुण से प्रार्थना है कि पितृजन्य अपराधौ से 
ह्मे मुक्त कर दो ।*“ देवस्तुति, यजन ओर हवि दारा वरुण से पपे को 
शिधिल करने की प्रार्थना की गयी हे ।“ पाप सम्बन्धी उक्त मान्यताओं से 
ऋचाओं म कर्मफल-विषयक दो तथ्य प्रकाश मे अति है -व्यक्ति दूसरे के 
पर्पो को भोग सकता हे ओर देवकृपा से पापकर्म के फल शिथिल हा सकते 
है । ये तथ्य उत्तरवती कर्म-सिद्धान्त के प्रतिकूल है, क्योकि उसके अन्तर्गत 
दूसरे के पपे को भोगना या अपने पापां कौ न भोगना सर्वथा असम्भव हे। 
( ६) सकाम ओर निष्काम कर्म 

स्पष्ट रूप से ऋष्येदिक स्तुतियें मे सकाम कर्म की प्रधानता दिखलायी 
देती हे । सुख ओर शान्ति ऋष्यैदिक जीवन का मुख्य ध्यय था ओर्‌ तन्निमित्त 
ही जधिकांश धार्मिक, यान्निक या नैतिक क्रियाएं होती थी । देवो का अनुग्रह 
अभिलषित-प्रप्ति का आधार माना गया है। उपासक देवता को हवि ओर 
स्तोत्र प्रदान करता है, उसके अगि अपनी कामना रखता है आर देवता 
उपासक की कामना पूर्ण करते ह । जो यजमान यन्न मे आहूतिर्यो प्रदान 
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करता ह, उसके प्रति अग्नि कल्याणकर्‌ हाता ह । ^ प्राप्ति का इच्छुक जो 
मनुष्य विष्णु के लिए हवि अर्पित करता ह, उनका नमस्कारपूर्वक यजन करता 
है ओर उनकी पूजा करता हे, वह अवश्य ही प्राप्त करता हे । “° अग्नीषोमा 
स्तुतिरूप वाक्य से प्रजा करने वाले यजमान को गये ओर अश्व प्रदान करते 
हे ।“ वे आहूति अपित करने वाले को सन्तान ओर आयु प्रदान . करते 
ह । “° इन्द्र सोमपान के प्रत्यक आनन्द मँ गोओं के स्युण्ड प्रदान करते है । “4 
इस प्रकार के मन्त्रौ से प्रकट होता है कि ऋष्यैदिक दृष्टि मेँ कामनाओं को 
ध्यान मे रखकर कर्मो मे प्रवृत्ति को स्वाभाविक ओर दोषरहित माना गया 
हं । ऋण्वेद मे कहीं भी निष्काम भाव से कर्म करने की वात नही की गयी 
हे । राहुल साकृत्यायन का मत हे कि ऋष्वेद के ऋषियों ओर उनके प्राचीन 
वंशज को निष्काम कर्म से कोई वास्ता नही था ।*“ यज्ञ ओर कर्म के अर्थ 
मे क्रतुः शब्द का प्रयोग ऋचाओं मे हुआ है, जबकि आगे चलकर “यज्ञः 
को ही सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाने लगा है।“ यज्ञ ओर कर्म का तादात्म्य 
इसलिए भी सम्भव हो सका, क्योकि दोनें मेँ व्यवस्थामूलक समानतां है यथा 
दोनों के फल हेते है ओर किन्ही कामनाओं की पूर्ति के लिए इनको किया 
जाता ह 1“ 
(७) ऋत की धारणा ओर कर्म-सिद्धान्त 

ऋत की धारणा ऋण्वैदिक ऋषियों के अद्भुत ओर अलौकिक चिन्तन 
कीदेनदहै। ऋतसे ही देवताओं का जन्म हाता हे । देवता ही ऋत को 
जानते ह ( ऋतज्ञाः) । “° देवता ऋत की सहायता से ही सव कुछ करते है । 
विश्व मे सुव्यवस्था का मूल कारणत्व यहा हे । समस्त प्रकृति ऋत का 
विस्तार हं । ^ मन्त्रो भ ऋत विश्वशक्ति या परमतत्त्व के सारूप्य को प्राप्त 
करता हुआ सा दिखायी देता हे । देवी अथवा प्राकृतिक जगत्‌ की भोति ऋतः 
मानव-जगत्‌ का भी आधार हे। द्रष्टा ऋषि वामदेव ने "ऋत की महिमा 
गायी हे |“ 

वदिक विद्वान ने ऋत' के अभिप्राय को अनेक प्रकार से समने 
का प्रयास किया हे। भाष्यकार ने उसे उदक, सत्य ओर यन्न के अर्थमें 
ग्रहण किया ह । अधिकांश मतौ के अनुसार (ऋत उस अनन्त आर अटल 
विधान का वाचक हे, जिसके अधीन सष्टिचक्र म सव अपने-अप्रन कार्यम 
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संलग्न है । वस्तुतः जगत्‌ म व्यवस्था का सिद्धान्त ही ऋत का सिद्धान्त 
प्रतीत हता है । 

गाडगिल महादय ने ऋत के स्वरूप ओर अर्थं पर ऋग्वैदिक सन्दर्भ 
के आधार पर विचार करते हए प्रतिपादित किया है- ऋष्वेद मे पुरोहिते मे 
प्रचलित इस विशेष धारणा का पता लगता हे कि विश्व किसी निश्चित नियम 
हारा बना हुआ है, जो ईश्वर तथा मनुष्य को समान रूप से बाधता है ओर 
जिसके आधार पर ही मनुष्य ओर प्रकृति के कार्य क्रमपूर्वक होते हे । 
इसीलिए ऋत यज्ञख्प मँ था, जो जगत्‌ की व्यवस्था का कारण था । वैदिक 
आर्य विश्वासपूर्वक देवताओं को यन्नकर्मं म अपनी स्तुतियां समर्पित करते 
थे ओर उनके द्वारा अपनी इच्छापूर्तिं की अभिलाषा करते थे । इस प्रकार 
वैदिक काल का यज्न “अविनाशी नियमः के स्थान को प्राप्त कर लेता है ओर 
ऋतः यज्ञ के साथ उस अर्थ का भी सूचक बन जाता हे ।“ 

बी. एस. घटे ने ऋत के अर्थं॑के विकास की तीन अवस्थां मानी 
है । पहली अवस्था म ऋतः ब्रह्माण्ड की व्यवस्था का प्रतिख्प है । दूसरी 
अवस्था मे वह देवपूजा अथवा यज्ञ की नियमितता का सूचक हे ओर तीसरी 
दशा म वह नैतिक विधान है, जिसका पालन प्रत्यक सदाचारी के लिए 
आवश्यक है ।* मेक्डोनल का ऋत को यज्ञ से जोड़ने वाला विचार 
उल्लेखनीय है - ्रकृति मे व्याप्त सृुष्टिनियम को ऋत के नाम से स्वीकार 
किया गया है, जो कि उच्चतम देवौ के संरक्षकत्व के अधीन चल रहा है। 
यही शब्द नैतिक क्षेत्र म "सत्य" एवं यथार्थ के ख्प में व्यवस्था का निर्देश 
करता है ओर धार्मिक जगत्‌ मे यह यज्ञ" अथवा यागादि पद्धतियों का वाचक 
बन गया है । ९ 

वैदिक वाडमय मे ऋतः शब्द के अर्थ विकसित हेति गये है । ऋष्येद 
म उससे अधिकतर शाश्वत नियम, यज्ञ ओर सत्य अर्थं ही अभिप्रेत हँ । 
प्रकृति मे पायी जाने वाली नियमितता को 'यन्न' मेँ देखकर उसे भी ऋतः 
संञा दी गयी । जब यज्ञ कर्म का अभिधायक ह गया, तव ऋतसिद्धान्त से 
कर्मसम्बन्ध विचार भी अष्टूते नही रहे । फलतः सायण अदि कुछ भाष्यकारो 
ने ऋत को "क र्मफलः का वाचक माना- "कर्मफल अवश्यम्भावी होने से 
'सत्य' अर्थात्‌ ऋतः ह । ५ करई विद्वानों ने ऋष्यैदिक ऋत" की अवधारणा 
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को भारतीय दर्शन मेँ स्वीकृत कर्म-सिद्धान्त का पूर्वं खूप बतलाया है ।* 

ऋण्वेद मे वरुण ऋत के रक्षक हैं । ग्रिसवोल्ड ने लिखा हे कि 
ऋवसंहिता के प्रतिष्टित देव "वरुण' धीरे-धीरे ञ्रील ओर तालाब के देवता 
ह गये ओर इसके साथ-साथ (ऋतः का नियम तिरोहित हो गया ओर कर्म 
की धारणा मे समा गया । ५ ऋग्वेद के अनन्तर (ऋतः शब्द का यज्ञात्मक 
अनुष्टान का पर्यायवाची हयो जाना, ऋत-रक्षक वरुण का महत्त्व घटना, ऋत 
के विपरीत अनृत से सदाचार के स्तर पर असत्य का अर्थ लेना- ऋष्यैदिक 
ऋतः के परिवर्तित स्वरूप के वाचक तथ्य है । 

जिस प्रकार उत्तरवतीं दार्शनिक चिन्तन मे कर्म-सिद्धान्त जीवन में 
सुव्यवस्था ओर नैतिकता का प्रतिष्ठापक है, उसी प्रकार ऋष्वेदिक ऋत का 
सिद्धान्त भी । इसीलिए अन्यान्य पक्षों की समानता के अभाव मे भी ऋष्येदिक 
ऋत के सिद्धान्त को कर्म-सिद्धान्त का मूलाधार मानना समीचीन प्रतीत होता 
हे । कर्मफल ओर उसके भोग का सम्बन्ध मनुष्य से इसी जीवन में है या 
मृत्यु के बाद भी रहता हे ? इन प्रश्नों का उत्तर पुनर्जन्म के सिद्धान्त से 
जुडा हुआ है । इस सिद्धान्त के निर्माण में सहायक प्रारम्भिक विचार भी 
ऋवाओं मे उपलब्ध हेते ह, जिनकी चर्चा मरणोत्तरं जीवन के विवेचन मं 
कीजा चुकी हे। 
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नीति-विश्लेषण 


शुक्रनीति के अनुसार सम्पूर्ण लोकव्यवहार की स्थिति का आधार नीतिः 
हे ।' मनु के द्वारा बताये गये धर्म के चार लक्षणों मे वेद' प्रथम हे, इसीलिए 
वेद को नीति-ज्ञान का चरम प्रमाण माना जाता हे । महाभारत म वेद, स्मृति 
ओर ख्ढ़ आचार को धर्म का त्रिविध लक्षण कहा गया हे । ° पुरुषार्थानुशासन 
का उदुघोष है कि धर्म ओर ब्रह्म एकमात्र वेद दारा ही जाने जाति ह ।* 
वेद स्पष्ट ख्प से नीतिशास््रविषयक ग्रन्थ नहीं है । इनमे न विशेष रूप से 
“नीति की व्याख्या.की गयी हे ओर न ही नैतिक सिद्धान्तो का वैज्ञानिक दुष्ट 
से विश्लेषण किया गया हे । नीतिशास््र की व्याख्या मे कहा गया है- नीतिशास्त्र 
दर्शन का वह पक्ष है, जिसमे मानवीय व्यवहार का मूल्यात्मक विवेचन किया 
जाता हे । इस विवेचन म ओचित्य, अनौचित्य तथा शुभाशुभ का विचार विशेष 
ख्प से हाता हे ओर यथासम्भव नैतिक व्यवहार को नियमबद्ध करने का प्रयास 
भी किया जाता हे । “ नीतिशास्त्रीय दुष्टि से वेदां मे नीतिविषयक सिद्धान्तो - 
यथा आचरण क्या है? व्यवहार किसे कहते है ? सत्कर्म क्या है ? - इत्यादि 
का विवेचन नही किया गया है; परन्तु यह निर्विवाद ख्प मे कहा जा सकता 
हे कि तत्कालीन आर्यो के नीतिसम्बन्धी विचार ओर उनके दारा निर्धारित नेतिक 
आदश को जानने का मूलाधार एकमात्र ये ग्रन्थदहीदहे। भारतम सदासे 
धर्म, दर्शन ओर नीति एक दूसरे से अपुथक्‌ रह हँ, इसलिए ऋषवेद के नीतिपरक 
विचार ओर ऋ्वैदिक आर्यो के नैतिक दुष्टिकोण की मीमांसा के लिए सम्पूर्ण 
ऋष्वेदसंहिता का नीतिशस्रीय दृष्टि से परिशीलन अपेक्षित ह जाता है । 

प्रापणार्थक ५ नी से व्युत्पन्न ^नीति' शब्द का अर्थं है- ले जने की 
पद्धति अर्थात्‌ जीवन को लक्ष्य की ओर किन-किन नियमे का पालन करके 
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ले जाया जा सकता हे ।° अतः नीति का सामान्य उदेश्य (अभ्युदय हे । 
जो नीति मनुष्य मार के लिए उपयोगी हो, वह “सामान्य नीतिः कहलाती हे । 
सामान्य नीति के विवेचन के अन्तर्गत साधारण रूप से तीन पक्षो पर विचार 
किया जाता हे- मानव-जीवन के लक्ष्य क्या हने चाहिए ? मनुष्य के कर्तव्य 
क्या होने चाहिए ? तथा उसका आचरण ओर व्यवहार कैसा होना चाहिए? 
( १) जीवन का लक्ष्य 

किसी समाज या व्यक्ति के जीवन का निर्धारित लक्ष्य क्या है,- इसका 
ज्ञान उस समाज या व्यक्ति की नीति के अध्ययन का प्रथम चरण है। 
नीतिशास््र के अनुसार -सत्य, शिव ओर सुन्दर मानवजीवन के तीन लक्ष 
माने गये है" अथवा नैतिकता का चरम लक्ष्य सुख हे 1" किसी भी समाज 
या व्यक्ति की विविध कामन ओर प्रार्थन उसके दारा अभिलषित लक्ष्य 
या मान्य सुख को केन्द्रित करके ही पल्लवित-पुषिित हेती ठं, अतः उनके 
विवेचन द्वारा उसके जीवन के लक्ष्य का अनुमान किया जा सकता हे । प्रायः 
इष्टभूत सुख के लिए आवश्यक वस्तुं अथवा परिस्थितियों ही मनुष्य दारा 
प्रार्थनीय हाती है । ऋषयैदिक आर्यो की कितनी ही प्रर्थनार्े सामान्य सुख या 
शन्ति के लिए है । उन्हने सुख ओर शान्ति को जीवन का प्रमुख ध्येय 
माना था ओर तत्रिमित्त ही उनकी अधिकांश धार्मिक, याज्ञिक ओर नैतिक 
क्रियाएं होती थीं । ऋष्वेद में शिव, स्वस्ति,” भद्र,” शम्‌,” सभग,” 
कल्याण,” श्रयस्‌, “ शर्म, ^ मय इत्यादि शब्दों दारा सुख, कल्याण, प्रसन्नता 
ओर शान्ति काम्य रहे है । विविध देवताओं से स्वस्ति की प्रार्थना है-यशस्वी 
इन्द्र कल्याणकारी हो, धनयुक्त पषा मंगल कर, अरिष्टनेमि तार्ध्य ओर 
बृहस्पति हमारा कल्याण करं । ^ सव देवो से स्वस्ति चाहा गया हे । < सभी 
देवताओं से “भद्र याचनीय है 1“ अभिलाषा है कि मित्र, वरुण, अर्यमा, 
इन्द्र, बृहस्पति, विष्णुं आदि सभी देवता हमारे लिए “शम्‌' अर्थात्‌ सुखकारी 
मङ्गलकारी ओर शन्तिप्रद हौ । ˆ” सुख ओर कल्याण की देवी माता अदिति से 
मित्रता-प्रति के लिए प्रार्थना की गयी हे । ~ अतः ऋवसंहिता म एक सुखमय 
ओर शन्तिपूर्णं जीवन-यापन आर्या के जीवन का प्रधान लक्ष्य दिखायी देता हे । 

कितनी ही प्रार्थना सुवीर्य, अभय वाजः” धन”, गाय, पुश" 
ज्योति" धी यश दीर्घं आयुर, दर्शनशक्तिर अनजरतार रक्षा“ वर्‌, ४ 
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पुत्र, सौभाग्यः, पोष, सुदिनत्व“, वीर सन्तान“, निवास ओर जीवन“ 
तथा सौन्दर्य इत्यादि के निमित्त है जो जीवन मे सुखार्थं भौतिक 
उपलब्धियों की आवश्यकता, सुखभोगार्थं दीर्ध ओर निरोगी जीवन की अपिक्षा 
ओर सुख की उत्तमता के हेतु बुद्धि, यश इत्यादि अमूर्तं तत्त्व एवं भावों 
की महत्ता की ही पूरक है । जीवन मे बहुविध सम्पन्नता के लिए 
विधेयात्मक कामनाओं की तरह ही कुठ निषधात्मक कामनर्पँ भी व्यक्त की 
गयी हैः जसे - रेगौ की शन्ति ओर पापराहित्य" पापवुद्धि शघ्रुभो को बाधित 
करना, दरिद्रता से मुक्ति“, संकटं से सुरक्षा ओर देष करने वाले से 
त्राण, दुष्टो से रक्षा इत्यादि । सम्पूर्णतया सुख तभी सम्भव है; जब देवें 
की कृपा प्राप्त हे, अतः उनकी 'सुमति' बहुशः प्रार्थनीय है । ^ 

सांसारिक सुखमय जीवन को महत्त्व देते हृए भी ऋष्वेदिक आर्यो की 
दृष्टि मे जीवन का महान्‌ उदेश्य अमरता या स्वर्ग-प्रापि ही रहा। इसे 
अलोकिक सुख से सम्बद्ध आकाट्क्षा का एक रूप माना जा सकता हे । 
देवो कौ अमरता मनुष्य-जीवन की तुलना मे अधिक नित्य ओर शाश्वत है । 
शरदः शतम्‌" तक जीने की अनेकशः व्यक्त की गयी इच्छा मे अमृतत्व-प्रापति 
की कामना का प्रारम्भिक सूप दिखायी देता है.। अनेक मन्त्रो मे देवताओं 
के समान अमृत ओर अमर्त्य होने की कामना है । ऋषि ने अग्निदिव से 
प्रार्थना की हे-हे अग्ने ! मे मरण-धर्मा मनुष्य तुम्हारी उपासना करता हुआ 
तुम्हारे समान ही अमरत्व प्राप्त करूं । *“ इसी प्रकार सोम से याचना है-हे 
सोम ! तुम अमृतत्व वाले ह । हम तुम्हारा पान करके ही अमर हेगि; फिर 
हम स्वर्गं मँ जाकर देवताओं को जानगे। “ ऋष्वेद के अनुसार स्वर्ग का 
जीवन उल्लास आर आनन्दप्रमोद से परिपूर्ण हे । वह प्राणियों की सभी 
इच्छा पर्ण हेती हँ । “ स्वर्ग मे जीव देवताओं के मध्य मे सुखपूर्वक निवास 
करते ह । ^ वहं जीवन की सम्पूर्णता हे । इसे ही अमृत लोकः कहते है । 
यह वह स्थान है, जहां उत्तम आत्मा परथिवी से जाकर दिव्य देवताओं का 
सान्निध्य प्राप्त करता ह । ऋवाओं मे मृत्यु के अनन्तर इसी अखण्ड प्रकाश 
वाले अविनाशी अमृत लोक मे जाने की आकाङ्क्षा व्यक्त की गयी हे । “° 
अतः देवत्व या अमृतत्व प्राप्त करना ऋष्वैदिक आर्यो दारा चाहा गया "परम 
काम्य' था । चरम ध्येय के रूप मे मोक्ष" की उत्तरवती कल्पना का ऋवाओं 
मे प्रायः अभाव हे। 
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( २) लक्ष्य-प्राप्ति मे सहायक -कर्तव्याकर्तव्य 

जीवन मे लक्ष्यौ की सिद्धि के लिए मनुष्य क्या करं ओर क्या नहीं- 
दस सम्बन्ध मे ऋण्वेद-संहिता से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । ऋष्वेद मँ लौकिक 
ओर पारलौकिक सुख-सुविधाओं के लिए देवानुग्रह ओर देवकृपा अति 
आवश्यक मने गये है । देवे की कृपा ही सर्वविध भोगो का आधार है, क्योकि 
अमर देवो की कृपा से ही मनुष्य एेश्वर्यवान्‌ होति है ।*“ इसीलिए ऋष्येदिक 
अर्यो ने एक ओर देवं की आत्मीयता ओर अनुकूलता को चाहा, तो दूसरी 
ओर उनके क्रोध ओर विरोध से बचने की मनोकामनाएं कीं । वसु अग्नि 
अभिमुख होकर हमे व्याप्त कर“; तुम्हारे अन्तिकतम होकर हम तुम्हारे दारा 
दिये गये सुखो भँ वर्तमान होकर आनन्दित हो“« देव-आशीः मुज्ञ पराप्त ह; 
देवों के साथ, तथा हे अग्ने । तुम्हारे साथ हम लोगे की मेत्री ओर भ्रातृभाव 
मंगलजनक हो" ; हे वास्तोष्पते ! हम तुम्हारी मित्रता मँ रहै हे इन्दर । 
हम तुम्हारी महती अनुग्रहवुद्ि प्राप्त कर; हे इन्द्र ! तुम्हारी उत्तममति मं 
रहकर हम बडे बलवान्‌ या अन्नादि से युक्त हो-°* इत्यादि प्रार्थनां प्रकट 
करती ह कि देवौ का अनुग्रह ही अभिलपित-प्राप्ति का आधार हे । माना 
गया ह कि इन्द्र की “सुमति" भूरिदायिनीः* ओर मित्रता कल्याणकारी हेती 
हे । देवताओं की प्रसन्नता ही उपासक के सुख का प्रमुख हेतु है, क्योकि 
( अग्नि) देवता जित मनुष्य के पास जति हँ, वही सम्पूर्णं धन को धारण 
करता हे ।  देवकृपा की अभिलाषा से ही यह चाहा गया हे कि देवताओं 
का क्रोध हमरे प्रति न हो । ५ अतः ऋण्वेद के अनुसार देवकृपा प्राप्त करना 
मनुष्य का प्रमुख नैतिक कर्तव्य है । 

देवानुग्रह देवो की प्रसत्रता पर अश्रित है ओर देवं को प्रसन्न कर 
उनका वर या साहाय्य प्राप्त करने के लिए मन्त्रं मे यज्नानुष्ठान तथा प्रार्थना 
का निर्देश है। यज्ञा म देवताओं को दूध, घी, यव, सोमरस आदि अर्पण 
किया जाता था। यज्ञ मे बुलाना *, हवि दनाः, सोमरस अर्पित करना, 
उनके कर्मो तथा गुणो का संकीर्तन करना, स्तोत्र गाना, नमस्कार करना “ 
इत्यादि सभी कृत्य यज्ञ-विधान के ही अङ्ग हँ । उपासक का संकल्प है कि 
भे सदा ही देवता के नामे ओर गुणो का कीर्तन करूगा, उससे विमुख नही 
हेऊगा' ।“ मान्यता है कि भ्रष्ठ स्तोत्र ओर हवि दारा देव का बल ओर 
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य, 


मद बढता हे आर प्रसन्न देव दानशील यजमान को हर प्रकार का एश्वर्य 
पराप्त कराते ह । अतः देवोपासना, देवयजन ओर स्तवन आदि मनुष्यो के 
लिए शुभप्रपि मे सहायक हेने से कर्तव्य के विधयात्मक पक्ष के अर्न्तगत है । 
॥ देवताओं के प्रति मनुष्यो के कर्तव्यो के साथ ऋक्संहिता मनुष्य के 
प्रति मनुष्य के कर्तव्य को भी बतलाती है । उनमें भूखे को दान, अतिथि 
का सत्कार, दया-परदर्शन ओर दुःखी का कष्टनिवारण विशेषतया उतल्लेखनीय हे । 

नेतिक जीवन के लिए प्रयत्न ओर परिश्रम के महत्त्व को स्वीकार 
करने के कारण एक मन्त्र म कह गया है - कि बिना परिश्रम के देवताओं 
ते मित्रता नही मिलती है । “* तात्पर्य है कि देवगण उसी की सहायता करते 
है, जो परिश्रम ओर तप करता हे । अच्छे करमो म तपस्या ओर दान-पुण्य 
के साथ युद्ध मे वीरत्व-प्रदर्शन भी गिनाया गया है ।* सामान्य खूप से कर्म 
की प्रशंसा की गयी हे; जैसे कहा गया हि - जहां कर्म है, वहीं पर सुख 
हे |“ विशेषरूप से श्रेष्ठ ओर उत्तम कर्मो को प्रशंसनीय ओर शुभप्रापति ` 
मे साधक माना गया है । कर्मण्य ओर उत्तम कर्मो को करने वाला पुत्र काम्य 
हे ।५‹ धारणा है कि मनुष्य अपने भ्रष्ठ ओर महान्‌ कर्मो से ही प्रसिद्ध 
होता हे ।* ऋभुगण अपने उत्तम कर्मो के कारण देव बने ओर इसीलिए 
इन्द्र ने उन्हें अपना मित्र बनाया । ५ ऋभुओं ने अपने ^सुकृत्य' के कारण 
सर्वत्र व्याप्त होकर अमृतत्व को प्राप्त किया था ।५< शोभन दान देने वाले 
ओर अग्निदेव के अनुग्रह की इच्छा रखने वले सभी मनुष्य शुभ कर्म करते 
है । ~ इन्द्र उत्तम कर्तृत्वशक्ति से युक्त होकर जन्मे थे ।" उन्होन भ्रष्ठ 
कर्मा को प्रथम किया, इसलिए वे प्रशंसनीय हूए । ~ निस प्रकार इन्द्र आदि 
देवता उत्तम कर्मो के कारण भ्रष्ठ हुए, उसी प्रकार उत्तम ओर शुभ कर्म 
मनुष्य के लिए भी लक्यप्राि-हेतु कर्तव्य ह - यही ऋक्संहिता का सन्देश 
हे । दुष्कर्म अच्छे जीवन के लिए बाधक है अत एव त्याज्य है, अकर्तव्य 
है । दुष्कर्मकारी ते राक्षस हेते है क्योकि इन्द्रासोमा उन्टँ अगाध अन्धकार 
मे डालदेतेटै।जो प्रजा का हित करता है, वह “मानुष है ओर जो 
प्रजा का अहित करता है, वह “अमानुषः हे । “ कुछ प्रमुख दुष्कर्मो के रूप. 
मे इूट, कपट, व्यभिचार ओर अत्याचार की निन्दा की गयी हे । ^ दुर्वचन 
बोलना निन्दनीय माना गया हे । < देवताओं को न मानना ओर दान न 
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देना - अकरणीय ओर अप्रशंसनीय के गये ह । ‡ अकर्तव्य लक्ष्यसिद्धि 
मे बाधक ह ओर वे पाप उत्पन्न करते है । अतः पाप की निवृत्ति की अनेक 
ऋ्येदिक प्रार्थनाओं का आधार मूलतः नेतिक ही हे । पाप नैतिक अपकर्ष 
का कारण होने से परिहार्य है, तो सत्कर्म" नेतिक उत्कर्ष का आधार होने 
से कर्तव्य । 
( ३) नैतिक अशुभ-पाप 

व्यावहारिक नैतिक अशुभ "पापः कहलाता हे । "पाप" आचरण का 
निषेधात्मक पक्ष है । "पापः का अर्थ है - असत्कर्म करने से प्राप्त चरित्र का 
नैतिक अपकर्ष | अतः यह चरित्र की अधोगति का सूचक है । इससे 
अमङ्गल की उत्पत्ति होती है । ऋ्येदिक धारणा है कि पाप मानवता पर 
एक भार सा है, इसलिए नैतिक आधार पर पापनिवृत्ति सदाचार ओर शुभप्रापति 
के लिए आवश्यक मानी गयी हे ओर इसके लिए देवताओं से कई प्रार्थनं 
भी ह । < ऋ्यैदिक धर्म की प्रधान विशेषता है - पाप के प्रति सचेत हाना । ~ 
अनेक वार पाप, अभिद्रोह या अपराध की स्वीकृति की गयी है । यद्यपि पाप 
के स्वप, प्रकार ओर परिणाम पर बहुत स्पष्ट व्याख्या का अभाव हे, तथापि 
यत्र-तत्र हई इनकी चर्चा दारा ऋषयैदिक ऋषियों की पाप से सम्बद्ध मान्यताओं 
के कृष तथ्य प्रकाश मे अति है । पवित्र मन से आचरण करने वले को, 
जो असत्य वचने से दोषी ठहराना चाहता है - वह पाप कर्म करता हे ।« 
सुरा पीकर मस्त होना हीन दृष्टि से देखा गया है, अतः दुष्कर्म हे । 
द्यूतक्रीडा निन्दनीय समञ्च गयी है, यदि वह खेलने वाले के लिए एक विवशता 
या व्यसन बन जाती है । < द्रोहभाव, मिथ्याचरण ओर शाप भी पाप उत्पन्न 
कते ह । <“ सुरा जर जुभा के अतिरिक्त पाप के अन्य कारणों का उल्लेख 
करते हृए एक मन्त्र मेँ वसिष्ट ने वरुण से कहा है - हे वरुण ! यह अपने 
वश मेँ नहीं ; बल्कि सुरा, क्रोध, जुआ एवं अन्नान से वह दोष उत्पन्न होता 
है। बड़ा भी षछोटे को पथभ्रष्ट करता है ओर स्वप्न भी पापमें ले जाता 
हे । < कुछ पाप स्वयंकृत हेते है, तो कुछ अन्यकृत । <: कुछ स्थानान्तरित 
होकर पूर्वन, पिता आदि से प्राप्त ह जाते है, तभी वरुण से प्रार्थना हे कि 
पितृजन्य अपराधौ से हमे मुक्त करो" 1“ पुरुष हने मे भी अपराध हे 
जाने की सम्भावना रहती है । < जाग्रत ओर स्वप्नावस्था में कुठ संकल्पजन्य 
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पाप हो जाते है ।^ सामान्य रूप से अधार्मिकता, अशुचि, यज्ञभावना की 
न्यूनता जैसे पाप की उत्पत्ति के कुछ दूसरे कारण भी माने गये है । ° पाप 
देवताओं के प्रति ही नही, मनुष्यो के प्रति भी हो सकता हे । 
देवताओं ने मनुष्यो के लिए नैतिकता से सम्बद्ध उचित ओर अनुचित 
के शाश्वत नियम बनाये ह । इसीलिए वे पापी को दण्ड देते हैँ ओर निष्पाप 
को आशीष्‌ ख्प पुरस्कार । यह विशेष बात है कि वे नियम भंग करने वाले 
अपराधी को दयापूर्वक क्षमा करने मेँ समर्थ ह । वे निर्णायक है, तो साथ 
ही एक दयालु पिता भी । “` देवता पापी के प्रति भी दया रखते है । ° मन्त्रौ 
भे यह विश्वास व्यक्त हुआ है कि मनुष्यो पर पाप ओर अपराध का भारी 
भार रहता हे ओर देवता उनसे लेकर उत क्षमापूर्वक दूर कर सकते है । ५ 
वे यह केसे करते ह - इसकी चर्चा नही हे । पाप के लिए सर्वाधिक 
क्षमायाचना वरुण से की गयी हे; तभी मेक्डोनल का प्रतिपादन हे कि "वरुण 
के निमित्त कहा गया कोई भी सूक्त एेसा नहीं हे, जिसमे अपराध या पाप 
के लिएक्षमा करदेन की प्रार्थना न हयो |" वरुण के स्वरूप मे उनका 
नेतिक पक्ष ही मुख्यतः वर्ण्यं है । वरुण ने संसार के पालन के लिए निश्चित 
नियम ( व्रतानि) बनाये ह । पापकर्म से ओर व्रतों के उल्लेघन से वरुण 
को क्रोध चठ़ता हि ओर वे एेसा करने वाले को कठोर दण्ड देते है । 
अथर्ववेद के अनुसार वे पापियो को, विशेषतः असत्यवादियौ को अपने पाशे 
से ्बाधतेते है, जो सात-सात श्रृड्खलाओं से बने हए है ओर तीन प्रकार 
के है ।*“ वरुण के ये पश रस्सियेो से नही बने है, फिर भी प्राणी इनमें 
पूरी तरह से रस्सी के जैसा ही जकड़ जाता है । “° ऋक्संहिता मे स्थान-स्थान 
पर वरुण के प्रतिप्रार्थना है किवे पशौ से मुक्त कर | वरूण 
अपराधी व्यक्ति को पारो मँ बोध कर सजा देते है, तो इन्र कुकरमीं राक्षसं 
पर वज्ररूप आयुध चलाते है । '” देवताओं के दारा मनुष्यो को पाप के लिए 
जो दण्ड दिया जाता हे, वह इसी परथिवी पर रोग, दरिद्रता या पीडा के रूप 
मे होता हे । हिंसाकारी, असत्यभाषी, दुष्ट, दुष्कर्मकर्तौ अथवा पापीजन को, 
जिसे ^राक्षस' कहा गया हे, देवताओं दवारा मिलने वाले दण्ड के कुठ पक्षो, 
जेसे-सन्तानहीनता, नाश, सन्ताप आदि का उल्लेख एक सुक्त मे प्राप्त हे । 
पाप के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नरक अथवा उसकी यातनाओं की जो 
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कल्पना उत्तरवैदिक साहित्य मेँ दिखायी देती है - उसका ऋष्वैदिक मन्त्रो मेँ 
सर्वथा अभाव है| प्रतीत होता है कि जिस प्रकार (ऋतः की धारणा 
परवर्तीकाल मे कर्मसिद्धान्त म विलीन हो गयी, उसी प्रकार वेदान्त के 
कर्मसिदखान्त के अन्तर्गत पप को क्षमा कर सकना भी असम्भव ह गया । 
ऋचां मे "पप अथवा उस्के समकक्ष अर्थ के लिए अनेक शब्दों, 

जेसे - अहस्‌ एनस्‌", निरति” अध, आगस्‌'^, रपः, दुरित” 
आदि का प्रयोग हुआ हे । अर्थवेज्ञानिक दुष्टि से इनके अर्थ मे सूक्ष्म भेद 
भले ही हो, पर सभी के परिहार ओर निराकरण की कामनर्पे समान ख्प 
से की गयी है । निष्पापता देवताओं की कृपा प्राप्त करने ओर उनके समीप 
जाने के लिए परमावश्यक हे । < यही अमृतत्व की भर ले जाती है। हम्‌ 
निष्पाप अनागसः' एवं अनागाः" हो यह प्रार्थना पाप या अपराध से मुक्ति 
की नैतिक अपेक्षा व्यक्त करती हे । प्रचेता आदि्गिरस ऋषि को अत्यन्त 
प्रसन्नता है कि हम निरपराध या निष्पाप हो गये है। "”“ अतः ऋष्यैदिक 
दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्यों मे पाप की अवस्थिति अतिसहज ओर स्वाभाविक 
है, परन्तु प्रायश्चित्त या देवकृपा द्वारा उनका परिमार्जन सम्भव हे । शुभप्रापति 
के लिए पप-नाश आवश्यक हे । 
( ४) मानवीय आचरण ओर चरित्र-गुण 

नीतिबोध का एक महत्वपूर्ण पक्ष है- मानवीय आचरण । नीतिशास््रीय 
दृष्टि से आचरण चरित्र की अभिव्यक्ति हे । सद्गुण ओर दुरयूण का सम्बन्ध मनुष्य 
के चरित्र से हेता हे । सद्गुण मनुष्य की उन्नति. करते है ओर शुभप्रापि 
म सहायक हेति है, तो दुर्गुण चरित्र का हास कत्ते.है ओर शगुभप्रापति मे 
बाधक हेते है । आचरण ओर चरित्रगुणो की वकृत ओर विशद मीमांसा 
यद्यपि ऋषा का विषय नही हे, तथापि इनमे सर्वोच्च मानवीय हित साधने कै 
लिए अक्षित विशेष चस्त्िगुणो की स्थापना अवश्य ही देखी जा सकती हे । 

ऋष्वेद मेँ प्रतिपादित चरित्र-गुणो म ऋत -* को सर्वोच्च स्थान दिया 
गया है । सामान्यतया ऋग्वेद में प्रयुक्त ऋत" शब्द तीन प्रमुख विचार का 
सूचक हे - ब्रह्माण्ड-नियम, यज्ञ के धर्म की नियमितता एवं निर्बाधता ओर 
नेतिक नियम । > मन्त्रो मे ऋतः की बड़ी महिमा गायी गयी है । ऋत 
सदाचार का मापदण्ड है । जह यह कार्य करता है, वहां अव्यवस्था या 
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दुराचार अस्थायी खूप से रह जाते है । इसके समकक्ष दूसरा तत्त्व “सत्य' 
हे । महान्‌ दीप्तिमान्‌ तप से ऋत ओर सत्य पेदा हृए है ।* ये दोनों अटल 
नियम ह । समस्त विश्व इनके कारण सुचार रूप से चल रहा है । "संसार 
को यदि ऋत चलाता है, तो मानव-जीवन को सत्य चलाता है । ऋत ही 
मानव-जीवन मे सत्य कहलाता हे । मनुष्य-जीवन मँ सुख ओर सम्पत्ति की 
टच्छओं का ऋत ओर सत्य के दवारा नियन्त्रण होना चाहिए । कष्ट सहकर 
भी मनुष्य को सत्य के मार्गं पर दृट्‌ रहना चाहिए \** सातवलेकर की समीक्षा 
हे कि ये दोन मानव के व्यवहार म आनि चाहिए । ऋत का भाव है - गतिमान्‌ 
तो सत्य का भाव हि- अस्तित्ववान्‌ । अतः ऋत ओर सत्य का मूल यौगिक 
भाव है - प्रगति ओर अस्तित्व" । < 

ऋचां मे देवताओं को ऋत से उत्पन्न, ऋत के पालक, ऋत के प्रेमी 
ओर ऋत से सम्पन्न कहा गया हे । इन्दर का कथन है- ऋत मुञ्चे शक्तिमान्‌ 
बनाता हे ऋत की महत्ता है कि उसकी शक्तियां बहुत ह ओर उसकी 
बुद्धि पापों को नष्ट करती है ।* माना गया है कि ऋत के मार्गं से जान 
वाले ही सुगम ओर कण्टकरहित मार्ग पते है ।*< ऋत के अनुसार चलना 
ही व्रत हे ।* ऋत का पन्थ दुःखो से पार होने के लिए अच्छा हे ।** 
सत्य की भ्रष्टता के विषय मे प्रतिपादन हे - ज्ञानी मनुष्य जानते है कि सत्य 
ओर असत्य मे प्रतियोगिता चलती रहती है । ये परस्पर विरोधी है । इन 
दानो मे जो सत्य ओर सरल हाता है सोम उसकी रक्षा करता है ओर जो 
असत्य होता है सोम उसका नाश करता है । ** सोम कुटिलता को, मिथ्या 
व्यवहार करने वले क्षत्रिय को भी, जो असत्य बोलता हे, विनष्ट कर देता 
है ।* निहित उपदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को सत्य ओर ऋत का नियमपूर्वक 
पालन करना चाहिए । ऋष्वेद मे ऋतः का विलोम शब्द “अनृत, सत्यः 
का असत्य' ओर साधु का 'वृजिन' प्रयुक्त हुआ ह । नैतिक शासक वरुण 
ऋत के अधिष्ठाता ओर सर्वोच्च नियामक देव हैँ । ये स्वयं (ऋतव्रत" है । 
जो ऋत का पालन नही करता, उसके लिए वरुण के पाश सदा तैयार रहते 
ह । अतः ऋत ओर सत्य के अनुसार चलना प्रधान ऋष्यैदिक सदाचार 
था । वचन ओर कर्म दोनौ से ही ऋत ओर सत्य के पालन की प्रार्थना ओर 
परतिज्ञा की जाती थी । 
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वरुण के ऋतः मे हमे आर्यो के नैतिक कार्यक्रम के प्रथम वार दर्शन 

हेते है जिनके अनुसार जीवन को अनुशासित करना प्रत्यक का कर्तव्य हे । वरुण 
के ऋत से प्ररणा प्राप्त करके प्राचीन भारतीये ने नैतिकता के नियमे को जन्म 
दिया था, जिनको हम यम, नियम आदि के रूपम देखते है । मनु का 
दशलक्षण युक्त धर्म उसी के आधार पर विकसित हमा था ।** अतः वेदिक 
काल का ऋतः ही बाद म "धर्मः कहलाया । 

ऋष्यैदिक आचरण का दूसरा विशेष पक्ष व्रत ह । व्रत से वे निश्चित 
नियम अभिप्रेत है, जो जीवन के सुचारु-यापन के लिए अवश्यमेव पालनीय 
है । यह मानना कि देवता हमे देखते रहते है -मनुष्यौ को उनके दारा 
निर्धारित नियमे के अनुकूल जीवन-यापन की प्ररणा देता है । देवताओं के 
व्रत ओर विशेषकर वरुण के व्रत का उल्लेख हुआ है ।** मित्र ओर वरुण 
शुचिव्रता" ह ।**« वरुण के व्रत अनुल्लंघनीय माने गये है । = देवताओं 
के व्रतो के अनुशासन मे रहकर ही आनन्द ओर प्रसत्रता सम्भव हे, अतएव 
उनके व्रतो के प्रति अप्रमाद होना चाहिए । प्रत्क्ष-जीवन कार्यक्षम ओर 
सज्जनोचित रूप से व्यतीत किया जा सके - इसके लिए आवश्यक कुछ दूसरे 
गुणो भ सत्य ओर शेधित वाणी क प्रयोग करना, निन्दा न करना“, 
परोपकार एवं दूसरे की सहायता करना“, दूसरों कौ सेवा करना?” मैत्रीभाव 
जर सोमनस्य रखना, मिलकर चलना“ देवता मे विश्वास रखना ओर 
उसकी उपासना करना इत्यादि व्यक्तिगत अथवा सामाजिक स्तर पर 
प्रशंसनीय ओर आचरणीय बताये गये हे । 

ऋक्संहिता मे दान अथवा मुक्तहस्तता की विशेषतया प्रशंसा की गयी 
हे । ~ इन्द्र के दान को बहुत रेश्वर्य देने वाला माना गया है । “देवता 
दाताकाही कल्याण करते है उसे शीघ्रदेते है आर उसके पपेंकेो दुर 
करते है ।“ इसके विपरीत वे कंजूस या लुब्ध वणिज ( पणि) का विनाश 
करते है । “^ इसीलिए अग्नि देवता से प्रार्थना ह कि हमे दानशीलता ( दिति) 
दै ओर कंजूसी ( अदिति) से हमारी रक्षा कर 1“ प्रत्यक अपने से अधिक 
धनवाले को देखकर उसकी समानता करने की अभिलाषा करता हे,*° क्योकि 
धन से कभी तृपति नही होती है । अतः प्रतिस्पर्धा म न पडकर दानभाव 
आचरणीय हे । - 
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उस समय तपोमय जीवन का महत्त्व था । यद्यपि घर्‌-वार छोडकर 

शुष्क वैराग्य या निराशावादी बनने से इसका कोई सम्बन्ध नही था, तथापि 
ऋषि लोग रागरहित जीवन से परिचित थे । व्रतो एवं नियमे से देवी सिद्धि 
का प्राप्त होना माना जाता था । मन्त्र भँ वैराग्य से उत्पन होने वाली मस्ती 
का सुन्दर वर्णन मिलता हे । "“ यद्यपि यह सत्य है कि ऋ्येदिक मन्त्र मे 
पस्या या तपस्‌ का वह स्वरूप नहीं दिखायी देता हे, जो अगे चलकर भारतीय 
साहित्य ओर हिन्दू धर्म का एक अविभाज्य अग सा बन गया ह । 

मानवीय आचरण मे दुर्गुण सदैव निन्दनीय रहे है । ऋ्वेद मे मनुष्य 
के अन्तःशतु - काम, क्रोध, लोभ, मोह, गर्व ओर मत्सर - वसिष्ठ ऋषि 
दारा दमनीय बताये गये है ।“ ऋषि के अनुसार कुमार्गे पर चलने वले, 
दुराचारी, नेतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले असत्यशील जन निन्दनीय 
हे 1“ हिंसा, चोरी, जुआ, धूर्तता, कपट, आलस्य आदि कु दूसरे दुष्ट 
मनोभाव ओर अधर्म भी यत्र-तत्र हेय दृष्टि से वर्णित किय गये है । सम्भवतः 
आचरण ओर गुणो के आधार पर ही तीन प्रकार के मनुष्यो का उल्लेख हुआ 
हे - पर, अवर ओर मध्यम ।*« हम प्रशंसनीय गुण को धारण कर" ओर 
सूर्यं तथा चन्दमा के समान स्वस्ति-पथ का अनुसरण कर जैसी कामनाओं 
से ऋ्यदिक आर्यो का सदाचरण ओर सदूगुण के प्रति स्पष्ट आग्रह व्यक्त 
होता है । 
( ५) नैतिक देवता - वरुण 


वरुण की कल्पना म ऋष्यैदिक ऋषियों की नैतिक धारणा के दिव्यख्प 
का परिचय मिलता है | ग्रिसवेल्ड ने वरुण को ऋष्येद के नैतिक देवताः 
की संज्ञा दी हे“ ओर प्रतिपादित किया ह कि ऋ्वेद मे किसी अन्य देवता 
की तुलना मे वरुण की नेतिक विशेषता सर्वाधिक है । नैतिक उत्कर्ष ओर 
पापहरण वरुण के प्रधान गुण है । वे नैतिक नियमों के रक्षक है । उनके 
नियमों का पालन देवताओं को भी करना पडता है । ऋण्वैदिक वरुण का 
नेतिक स्वरूप अथर्ववेद मे अपिक्षाकृत क्षीण हो गया हे । | 

ऋवाओं के आलोचनात्मक अध्ययन के आधार पर ऋष्यैदिक आर्यो 
के जीवन-लक्ष्य, कर्तव्याकर्तव्य, अचरण ओर चरित्रगुण इत्यादि से सम्बद्ध 
जो उपर्युक्त तथ्य प्रकाश मे अति है, उनसे स्पष्ट होता है कि ऋष्यैदिकं जीवन 
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मे नैतिकता का विचेष स्थान था । ऋष्यैदिक नीति के आधार ऋत आर सत्य 
थे । नीति का उदेश्य शेक से वचना ओर सुख को प्राप्त करना था । ऋग्वदिक 
आर्यो की दृष्टि म नीति आदर्शपरक नहीं, अपितु व्यवहारपरेक थी । इसीलिए 
सहन दुष्टप्रवृत्तियो ओर दुराचारौ की चर्चा की गयी हे, किन्तु उनका परिष्कार 
ओर परिमार्जन ही निहित उदेश्य हे। ऋष्यैदिक ऋषियों की दुष्ट मे नेतिकता 
धार्मिक ओर आध्यात्मिक पूर्णता का एक आवश्यक अङ्ग हे । 
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समय के लिए सामान्य शब्द काल सर्वप्रथम ऋग्वेद की संहिताः में 
प्राप्त होता है । यह इस शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ हे ओर वह 
भी दशम मण्डल मे |” ऋक्सर्वानुक्रमणी के अनुसार सम्पूर्णं संहिता मे एक 
मन्त्र का देवता 'संवत्सरात्मा कालः है; यद्यपि इस मन्त्र मेँ काल शब्द अप्रयुक्त 
हे । ° अनन्तर अथर्वविदसंहिता म दो कालसूक्तौ दारा सर्गप्रवर्तनी शक्ति ओर 
सर्वनियामक तत्त्व के ख्प मँ काल की प्रशस्ति की गयी हे।* उत्तरोत्तर ब्राह्मण 
आदि वैदिक ग्रन्थो मे इस शब्द का प्रयोग बढ़ता गया है । काल की अमूर्त 
अवधारणा को ऋग्वेदसंहिता मे प्रायः (ऋतु शब्द के प्रयोग द्वारा अभिव्यक्त 
किया गया हे ।* इसीलिए साधारणतया ऋतुओं की संख्या ओर नाम 
अलग-अलग प्रकार से के गये ह, परन्तु ऋतुं के विभाग से काल के 
विभाजन की वैचारिक दुष्टि सूचित होती है । काल से सम्बद्ध युगः शब्द 
संहिता में बहुशः प्राप्त हेता है । यहां युग से जुडी परवतीं धारणाओं का 
आशय कदापि ग्राह्य नही है, परन्तु ये प्रयोग काल के विस्तार, परिवर्तन, गति, 
क्रम आदि के अभिप्राय से अवश्य ही समवेत है । 

कालसम्बन्धी समस्त व्यवहार सूर्य की गति के अधीन है । अतएव 
कालतत्त्व का प्रमुख नियामक सूर्य है । इस तथ्य से अवगत होने के कारण 
ऋष्ेदिक ऋषियों की प्रार्थनाओं मे सूर्य को काल के विधायक हने के साथ-साथ 
समस्त कालनिर्धारण ओर कालविभाजन का आधार माना गया है । ऋक्संहिता 
म सांकेतिक सूप में काल के स्वख्प को संवत्सरात्मक' कहा गया है ओर 
संवत्सर के मुख्य अवयव के रूप मेँ ऋतु, मास, अहन्‌, रात्रि आदि के वर्णन 
किय गये हें । इस विशेष काल-विभाजन के अतिरिक्त ऋवाओं मे काल का 
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सामान्य विभाजन अतीत ( भूत), वर्तमान ( भवत्‌) ओर भविष्य ( भविष्यत्‌) 
के रूप मे यत्र-तत्र उपलब्ध होता है“ 

काल के विशेष विभाजन के अन्तर्गत संवत्सर, ऋतु, मास, अहन्‌, 
रात्रि आदिकेजो विवरण वेद मे प्राप्त है, वे ही कालविभाजन से सम्बद्ध 
परवर्ती धारणाओं के मूलस्रोत प्रतीत हेते ह । 
( अ) संवत्सर 

वर्ष के लिए ^संवत्सर' शब्द क़ प्रयोग ऋक्संहिता मे पर्याप्त हआ हे ।‹ 
अग्नि दारा भक्षण किया गया अन्न वर्ष भर मे बढ़ जाता है“ जेसे मन्त्रां 
से संवत्सर मे विद्यमान कालावधि का अभिप्राय प्रकट होता है । ऋष्वेद मं 
सामान्य खूप से "समाः शब्द भी वर्ष का द्योतक दिखलायी देता है,* यद्यपि 
ऋ्वेदेतर वैदिक ग्रन्थों मे यह ग्रीष्म ऋतु, मास आदि अर्थौ मे अधिक प्रयुक्त 

आ है । 

॥ भारतीय पारम्परिक चिन्तन मे संवत्सर के मुख्यतः दो ख्प हैः- ( 9) 
चान्द्र वरष-जिसमे मेटे तौर पर ३६० दिन हेते है ओर जा ६ दिन अधिक हेति 
है, वे पच वर्ष के चक्र मे एक मलमास उत्पनन करते है । (२) सीरवर्ष- 
जिसमे लगभग ३६५ दिन होते ह ओर जिसका निर्माण पूर्य-गति से सम्बद्ध 
हे । ऋक्संहिता मे इन दोन वर्षो ओर मलमास के संकेत प्रतीक रूप में 
उपलब्ध होति ह । 

विष्णु देवता की एक ऋचा मे कहा गया हे - यह विष्णु बीतने वाले 
चार सहित नब्बे अवयवो को अपनी प्रेरणा से गेल चक्र के समान धुमाता 
है सायण ओर सातवलेकर ने य्ह कल के चीरान्तवै अवयवौ का अधिग्रहण 
किया हे - १ संवत्सर, २ अयन, ५ ऋतु, १२ मास, २४ पक्ष, २० अहोरात्र, 
८ याम, १२ मेषवृश्चिक आदि राशिर्यो= ६४ अवयव । वेड्ूकटमाधव के 
अनुसार इनका कोड संकेत मन्त्र मेँ नही हे । विष्णु के सौरदेवत्व ओर सूर्य 
के काल-नियन््रकं स्वरूप को ध्यान मे रखकर इस मन्त्र से विष्णु ने अपने 
० घोडं को ४ नामो के साथ गति दी" - अर्थं लेकर ६० दिन वाली ४ 
ऋतु से ३६० दिने के वर्ष का सङ्केत ग्रहण करना" अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता ह । 

ऋचवाओं ये सूर्य के एक चक्र वाले रथ का उल्लेख हे | सूर्य देव का 
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रथ यदि सूर्यमण्डल हे, तो उसका चक्र हे - संवत्सर । इसमे सात रंगों की 
किरण रूपी सात घोडे जुते रहते हँ । इस चक्र की तीन नाभियां है, जिनको 
तीन ऋतुएं या भूत, वर्तमान ओर भविष्य- तीन कालौ के रूप म समञ्चा 
जा सकता हे । सूर्य का उक्त “अजर' चक्र विश्व मे चारं ओर निरन्तर 
घूमता रहता हे |” ऋषि का कथन हे कि इस चक्र पर सात सौ बीस जेडे 
पत्र हमेशा रहते ह |" एेतरेय आरण्यक की व्याख्या के अनुसार संवत्सर 
मे ७२० ( ३६० दिन + ३६० रात्रि) अहोरात्र निवास करते ह | ३६० 
अहोरात्र का संवत्सर निस्सन्देह चान्द्र वर्ष ही है। 

काल के चान्द्रवष के अनुसार विभाजन मेँ पांच वर्षं के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने वाले मलमास को क्या ऋग्यैदिक आर्य जानते थे ? इसके उत्तर मेँ वरुण 
का एक मन्त्र उद्धृत किया जा सकता हे; निस कहा गया है - वरुण को 
बारह महीनों का यथार्थ ज्ञान है ओर बीच-बीच मेँ उत्पन्न होने वाले ( अर्थात्‌ 
मलमास) का भी ज्ञान है ।* हरि दामोदर वेलणकर के अनुसार यहं 
अधिक मास का स्पष्ट उल्लेख हे । 

इसी प्रकार सौर वर्ष के संकेत भी ऋचाओं मे दहे जा सकते है । 
सूर्य को द्वादशाकृतिं पितरम्‌ अर्थात्‌ बारह आकृतियों वाला पिताः कहना 
ओर उनके चक्र को द्वादशारम्‌ अर्थात्‌ बारह अरो वाला बताना, एक ओर 
उनके द्वादशात्मक स्वरूप को प्रकट करता है, तो दूसरी ओर उनके बारह 
मासो मेँ घूमकर अपना चक्र पूरा करने का द्योतक है । “ स्पष्टतः मेष आदि 
राशियों के चक्र का वर्णन न होने पर भी दादशाकृति' मे उसका बीज 
अवश्यमेव देखा जा सकता है । विद्वानों ने इस मन्त्र की विविधतया व्याख्या 
की हे ओर पज्वपादम्‌' से पच ऋतुओं के रूप मे पोच पैर वाला ( -सायण) 
अथवा अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन-रात के स्पमें पच परौ वाला 
( -सातवलेकर) मानकर पूर्य के काल-नियामक स्वरूप को स्वीकार किया है। 
स्पष्टतः सौर वर्ष का प्रथम उल्लेख सामवेद के निदान-सूत्र मे माना जाता 
है ।” जरह कथन है कि २७ नक्षत्र मे से प्रत्यक मेँ सूर्यं सादे १३ दिन 
व्यतीत करता हे । 
( आ) ऋतु 

ऋग्वेद के अनुसार सर्कपररक सविता देव ऋतुओं के नियामक हे । ९ 
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उनसे सभी ऋतुं मे सुख बढ़ने की प्रार्थना है । “° प्रायः वर्ष की तीन ऋतुओं 
को ही लक्षित किया गया है ओर उनको प्रतीक रूप मँ सूर्य के एकचक्रः 
की तीन नाभिर्यो कहा गया हे । ° तीन ऋतु-नामों का पुरुष- सूक्त मेँ उल्लेख 
हआ है - वसन्त, ग्रीष्म ओर शरद्‌ ।" ऋण्येद प्रावृष्‌" अर्थात्‌ वर्षा ओर 
हिमा या हेमन्त" से परिचित है । शिशिर का नामतः उल्लेख नही हुआ 
हे । कुछ भाष्यकारो ने सूर्यचक्र की छह अराओं ( षठरे) की व्याख्या छह 
ऋतुं से सम्पन्न" अर्मे की हे ।२ यद्यपि यह सत्य है कि ऋ्वेद मेँ 
स्पष्ट रूप से छह ऋतुओं मँ वर्ष का सामान्य विभाजन नही किया गया है, 
तथापि "षिद्‌ यमा ऋषयो देवजा इति' मन्त्रंश म छह जोडी वाली ( दो-दो 
महीन की) देवज ऋतुओं का सङ्केत अवश्य मिलता है । 
( इ) मास 

वर्ष के द्वादश विभाजन के रूपमे मासः शब्द का प्रयोग ऋ्वेद- 
संहिता म अनेकशः हुआ है । मासो की दादश संख्या का अधिग्रहण प्रतीक 
खूप मे सूर्य के दादश अराओं वाले चक्र से भी किया जा सकता है । » अन्यत्र 
एक चक्र को दादश धेरे रहते है कहकर यही तथ्य स्पष्ट किया गया है । 
मासो के नामों का वर्णन ऋष्वेद म नही है । सम्भवतः सर्वप्रथम यजुर्वेद 
मे अग्नि-चयन के प्रसंग मे ही उनको ठीक-ठीक गिनाया गया हे। ” मास 
के विशिष्ट दिन अथवा रात्रि अमावस्या या पूर्णमासी माने जाते है । अथवविद 
मे दो सूक्तो म इनकी प्रशस्ति की गयी हे । परन्तु ऋष्य में ये शब्द अनप्रयुक्त 
है । सिनीवाली" जो अमावस्या से एक दिन पूर्व की रात्रि की संज्ञाहै, 
ऋक्संहिता मे मिलती हे ।*“* एक दूसरी संन्ना “गुड्‌गू" मिलती है ,* जिसे 
सायण ने अमावस्या की रत्नि के वाचक कुहू नाम से स्वीकृत किया हे । 
तिथिवाचक एक ओर नाम ^राका' भी ऋचाओं मे आया है,» जिसे पूर्णमासी 
का वाचक माना जाता है । अनन्तर संहिताओं ओर ब्राह्मणों मे इनके प्रयोग 
के साथ पूर्णिमा से पहले के दिन के वाचक अनुमति" नाम के अतिरिक्त 
दूसरे करू नाम भी प्रचलित हृए । अतः कह सकते है कि मास के विशिष्ट 
दिनो के नामकरण की परम्परा का सूत्रपातं इसी संहिता से हो गया हे । 

यदि वर्ष को १२ मासो ओर ३६० दिने मे विभाजित किया गया हे 
तो परोक्ष रूपमे मास के तीस दिन का अभिप्राय अन्तर्निहित रहाहीहै, 
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तथापि इस सन्दर्भ म भी कुछ संकेत उल्लेखनीय है :- 

१. त्रिंशद्‌ धाम विराजति..। प्रतिवस्तारह दयुभिः । ऋ. १०८१८६८३. 
अर्थात्‌ सूर्य के तीस स्थान ( दिन) उसकी कान्तियों से विशेष रूप से 
शेभित हेते है । 

२. अनवद्यास्िंशतं योजनान्येकेका क्रतुं परियन्ति सद्यः । ऋ. १८१२३८८. 
अर्थात्‌ एक-एक उषा तीस योजन तत्काल ही कर्मपरवर्तक सूर्य के अगे 
चलती है । 

२. त्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ । ऋ. ६८५६६. 
अर्थात्‌ उषा तीस पव चलती है । 

उषा के तीस योजन चलने का अभिप्राय भते ही उषा की गति से रहा 
हो- परन्तु तीस संख्या से तीस दिनों का संकेत भी लिया ही जा सकता हे। 
निस्सन्देह नतीस योजनः व्याहृति व्याख्या की अपेक्षा रखती हे । 

( ई) अहन्‌^रात्रि८^अहोरात्र 

मास के बाद समय के अपिक्षाकृत छोटे विभाग को “अहोरात्र कहा 
गया है । ऋष्वेद के अनुसार जल से भरे समुद्र के बाद संवत्सर" उत्पन्न 
हुआ ओर फिर जगत्‌ को वश में रखने वाली परम सत्ता ने .अहोरात्राणि' 
बनाए । ४ दिन के लिए अहन्‌" ओर रात के लिए रत्नि ओर दोन के 
संयुक्त बोध के लिए “अहोरात्र पदों का नियमित प्रयोग संहिता मे प्राप्त होता 
हे । संवत्सर के बाद अहोरात्र के कर्ता के ख्प मे सूर्यं का स्तवन अपक्षाकृत 
अधिक हुआ है । कहा गया है कि वे दिनं के साथ रात्रयो को उत्पनन करते 
हृए आकाश से जाते ह ।* जब सूर्य अपनी रसहरणशील रश्यो अथवा 
हरितवर्णं अश्वो के इस लोक से ले जाकर अन्यत्र संयुक्त करते हे, तब 
रत्रि अपने आच्छादनखपी अन्धकार को समस्त विश्व में विस्तृत कर देती 
हे । * सूर्य तमसु से विलक्षण तेज को अपने आगमन द्वारा दिन म धारण 
करते ह ओर कृष्णवर्णं के तमस्‌ को अपने अपगमन दारा रात्रि में निष्पादित 
करते है ।* 

रात ओर दिन को नाना खूपों के प्रकट करने वाली दो बहिन कहा 
गया हे ओर ऋग्वेद के रात्रिसूक्त मे रात्रि कादेवीकेख्पमें वर्णन हि| 
एक ऋचा की सूर्यपक्षीय व्याख्या मँ सायण ने रात ओर दिन को सूर्य के 
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दो सिर कहा है ।* अहन्‌ कृष्ण हे ओर अहन्‌ शुक्ल हे-“ विवरण रत्नि 
ओर दिन का वाचक हे। दिन के प्रारम्भिक भाग को जब अन्धकार समाप्त 
हो रहा हो अपि-शर्वर", पक्षियों के जागने के समय को 'स्वसर"^ या 
प्रपित्व,“ सन्ध्या को अभि-पित्व ओर मध्याह्न को मध्यम्‌ अह्ञाम्‌" 
“मध्ये आदि नामो से कहा गया है । ^ दिन के ` इस प्रकार के विभाजन 
के अतिरिक्त उसके मुहूर्तं आदि छोटे विभागे का उल्लेख कदाचित्‌ ऋ्वेद 
मे नहीं हज हे । 

द्रष्टव्य है कि सात दिनों के नाम या सप्ताह का उल्लेख इस संहिता 
मे अनुपलब्ध हे । सूर्यं के "एकचक्र" मे सप्त ( अश्वो) के जुड़ने के वर्णन 
मे सप्ताह की अवधारणा के उद्भव को नहीं दढा जा सकता है, क्योकि इस 
प्रतीकार्थं की व्याख्या की संगति सूर्य की संवाहक किरणो के सप्त वर्णो से 
अधिक बेठती हे । 

इस प्रकार काल ओर उसके विभाजन के विषय मे ऋक्संहिता मे जो 
तथ्य मिलते है, उनसे स्पष्ट है कि संवत्सर काल का बडा विभाग माना गया 
ओर अहोरात्र या दिन ओर रात छोटा विभाग । ऋतुओं की अवधारणा स्पष्ट ¦ 
रही ओर मासो की संख्या, परन्तु इनके नाम अनिश्चित थे । वेदिक वाङ्मय 
के दूसरे ग्रन्थो मे उत्तरोत्तर कालततत्व के सूक्ष्म विभाग भी चिन्तन का विषय 
बने, परन्तु उन सब का मूल या प्रारम्भिक स्वरूप उपन्यस्त करने के कारण 
ऋष्वेदसंहिता प्रथम साहित्यिक प्रमाण के रूप मेँ महत्त्वपूर्ण हे । 
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वसिष्ठ का सामाजिकं चिन्तन 


ऋक्संहिता के प्रायः सम्पूर्ण सप्तम मण्डल, ओर नवम एवं दशम 
मण्डल के कुष्ठ सूक्तं ओर मन्त्र के ऋषि वसिष्ठ हे । ^ यजुर्वेद, सामवेद 
ओर अथर्ववेद के भी बहुत अधिक मन्त्रो के ऋषि वसिष्ठ हैँ । वास्तव मं 
ऋष्वेद के ही वसिष्ठ से सम्बद्ध मन्त्र अन्य वेदों म कुछ पाट-भेद के साथ 
संगृहीत ह । ऋक्संहिता मे भेत्रावरुणिः' विशेषण वसिष्ठ ऋषि के नाम के 
साथ प्रयुक्त हुआ हे, जिससे इनका भित्रावरुणः का पुत्र होना व्यक्त होता 
हे । मित्र ओर वरुण से इनकी उत्पत्ति की चर्चा वेद मे हू भी हे ।२ सप्तम 
मण्डल के १०४ सूक्ते मे से कुठ मन्त्र ही सन्दिग्ध खूप से वसिष्टपुत्र शक्ति 
ओर कुमार आग्नेय दवारा प्रणीत बताये गये ह । अतः सङ्ख्या की दृष्टि 
से अन्य ऋषियों की तुलना में मेत्रावरुणि वसिष्ठ के सुक्त सर्वाधिक है । 
वसिष्ठ-दुष्ट सक्तौ की एक महत्ता यह है कि इनसे तत्कालीन इतिहास, भूगोल 
ओर समाज पर जितना प्रकाश पडता है, उतना दूस किसी भी ऋषि के 
दवारा दृष्ट सक्तो से नही । 
कुलमण्डलों मेँ वसिष्ठ मण्डल को विशेष महत्त्व दिया जाता है, इसे 
कई कारण ह । इतिहासकारौ की मान्यता है कि ऋषि वसिष्ठ ने ऋग्वैदिकं 
काल के इतिह्यस म एक विशेष भूमिका निभायी थी । तत्कालीन इतिहास की 
एक महान्‌ घटना दाशराज्ञ युद्ध का विस्तृत वर्णन इसी मण्डल के तीन सक्तो 
( १८,३३,८३) मे मिलता है, जिसमे वसिष्ट ने सक्रिय भाग लिया था । यह ` 
युद्ध किन्ही राजनैतिक ओर सामाजिक कारणे से तृत्सुनरेश सुदास ओर दस 
राजाओं के बीच हुमा था । सुदास के पुरोहित "वसिष्ट" उनके दल के नेता 
थे, त सुदास के शत्रुदल के नेता थे विश्वामित्र! इस युद्ध मे सुदास के 
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विजयी हेने से वसिष्ठ का अधिकार ओर प्रभाव उस समय के सारे आर्यावर्त 
पर फैल गया था । | 

वसिष्ट-सूक्तों का योगदान ऋष्वेद मे धार्मिक अवधारणाओं के निर्माण 
मे भी देखा जाता हे । चार वरुणसूक्तो* मे उपासक दवारा अति विनम्रतापूर्वक 
वरुणदेव से प्रार्थना करते हए अपने पपे के लिए क्षमायाचना करने मे जो 
भक्तिभाव का मूलख्प दिखायी देता हे, वह ऋक्संहिता मँ अन्यत्र नहीं ह| * 
वसिष्ट-दष्ट इन्द्रसूक्त धार्मिक कविता के सुन्दर उदाहरण है । कुछ प्रसिद्ध 
ऋण्वेदिक सूक्त मे मण्डूकसूक्त ( १०३), राक्षोघ्न सूक्त ( १०४) ओर 
अगप्रीसूक्त ( २) उल्लेखनीय है, जो ऋषि वसिष्ठ दारा सप्तम मण्डल में देखे 
गये ह । उत्तम काव्य ओर प्रकृति-गीत के उदाहरण के ख्प मे वसिष्ठ के 
उषा-सुक्तौ का विशेष स्थान है । 

वसिष्ठ के आराध्यदेव “इन्द्रः थे । जिन दूसरे देवो का उन्होने 
श्रद्धापूर्वक स्तवन किया, उनमें वरुण, सूर्य, अग्नि, विश्वेदेवा, उषा इत्यादि 
 उल्लेखनीय ह । एकवचन मे "वसिष्ठः नाम का प्रयोग ऋषि के (अतिशय 
बुद्धिमान्‌" ओर 'धनसम्पन्न' हने का सूचक हे । वसिष्ठसूक्तो मे जीवन का 
परम काम्य इन्द्रलोक की प्राप्ति प्रतीत हेता है । 

यन्न मे अने की प्रार्थना, युद्ध मे सहायता करने का देवौ से अनुरेध, 
देवताओं के गण-कर्मो का स्तवन ओर अपनी कामनाओं की अभिव्यक्ति- 
वसिष्ट-सूक्तों के प्रमुख विषय ह । सप्तम मण्डल के सभी सूक्ता को 
विषयानुसार पांच प्रमुख कोयो मे रखा जा सकता है - प्रकृतिगीत, 
धार्मिकगीत, कर्मकाण्डीय सूक्त, एतिहासिक युद्ध-गीत ओर दिनप्रतिदिन के 
गीत ।‹ 

हन सूक्तो के आलोचनात्मकं विवेचन के आधार पर यह .निर्विवाद खूप 
से कहा जा सकता है कि वसिष्ठ सूक्तो का महत्त्व एतिहासिक घटनाक्रम 
ओर धार्मिक चिन्तन मँ ही नहीं रहा था, अपितु सामाजिकं दिशानिर्धारण मं 
भी उन्हनि महत्त्वपूर्णं भूमिका निभायी थी । यहां वसिष्ट-दष्ट ऋण्वेदिक मन्त्र 
मे व्यक्त हए सामाजिक विचार अध्येय हे । 
( अ) गृहविषयक विचार 

सप्तम मण्डल के प्रारम्भिक मन्त्र म गृहपति अग्नि के स्तवन“ ओर 
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आगामी मन्त्रो मे घर के स्वरूप के चित्रण से सामाजिक जीवन में घर का 
महत्व सुव्यक्त हुआ हे । वसिष्टसूक्तो म घर के लिए अनेक शब्दों का 
प्रयोग हुआ हे, यथा - अस्त, दम, दुर्य, क्षय, दुरोण, केत स्ति", दुरः" 
वर्तिः". छर्दिः, वथ“, शरण । इनमें से क्षय, केत, स्ति ओर वतिं शब्द 
सायण दारा गृहवाची अर्थो मेँ ग्रहण कयि गये है, यद्यपि निघण्ट्‌ के गृहवाची 
नामे मे ये अप्राप्त हे । ^ निघण्ट्‌ के अनुसार कितः प्रज्ञानाम हे । “ श्षय' 
को निरुक्तटीकाकार दुर्ग ने भी निवासार्थक माना है । ° स्ति" को कीथ ओर 
मेकर्टानल ने आश्रित या आधारवाची वताया हे । ^ घर के लिए प्रयुक्त ये 
अनेक नाम मात्र पर्याय नही है, अपितु इसमे प्रयोगकर्ता दारा अभिप्रत, सूक्ष्म 
 “अर्थ-भेद भी निहित है, यथा "वरूथ" अनिष्टनिवारक गृह है, तो दुरोण' तृप्त 
करने वाला घर। इनका विवेचन व्युत्पत्तिशास््र ओर अर्थविज्ञान का विषय है । 
देवताओं से अन्न, बल ओर स्वस्ति के साथ गृह भी उपासको का 
प्रार्थनीय हे । = वसिष्ट-दुष्ट सुक्तों के अनुसार घर सुन्दर, सुदृढ, निजी, 
सुखद, सम्पनन ओर सन्तानयुक्त होना चाहिए । वरुण देव से प्रार्थना है कि 
भे मिदर के घर में नहीं रहंगा, अपितु सुन्दर घर म रहूगा ।** अग्नि से 
प्रार्थना कि म दूसरों के धर मे नहीं रहँ, हम अपने घर्‌ मँ रहँ,“ इनदर 
से प्रार्थना कि हम सखा नर लोग गृह मेँ टी आनन्दित हो", "हमारा घर 
उत्तम वीर सन्तान से युक्त हो, धन ओर अन्न से सम्पन हो". अग्नि 
ते प्रार्थना कि हम सूने घर मेँ न रह, पत्र-पौत्रादि से युक्त घर मेँ रहे, 
ओर शमे वह घर दें, जो सेवको से युक्त हो ओर उत्तम सन्तान से बढ़ने 
वाला हो", इत्यादि से यही तात्पर्य प्रकट होता है । वसिष्ट-सूक्तो मे 
निवासस्थान की सुरक्षा की आवश्यकता का भी सद्केत किया गया हे । * 
समाज मेँ घर अन्न से सेवा करने म तत्पर, स्त्रियो से सम्पन्न, सुरक्षित, 
यश को बढ़ने वाला ओर दीर्घकाल तक टिकने वाला हाना चाहिए- एक 
अग्नि-मन््र* मे इस प्रकार के एक विचार की इजलक हे । अन्यत्र अश्वनी 
से ध्रुव यश ओर ध्रुव घर की याचना है |“ बड़ परिमाण वले ओर हजारे 
दवार वले घर का चित्रण स्पष्ट करता हि कि घर से साध्यरूप सुख तभी 
सम्भव हे जब उसका परिमाण घर के सदस्यो के अनुकूल हो । पर्जन्य से 
त्रिधातु शरणः काम्य हे, जिसे सायण ने त्रिभूमिक घर", सातवलेकर ने 
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(तीन धारक शक्तियो से युक्त घर, विलसन ने "तीन मंजिला निवास ओर 
ग्रिफिथ ने तिगुना आश्रय" माना है । स्पष्ट ही ये सभी अर्थं घर की भव्यरूपता 
को प्रकट करते है । कह सकते है कि वसिष्ठ-दुष्ट सुक्तों मे घर के एक 
विशेष स्वख्प की कल्पना की गयी है ओर सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान मं 
रखते हृए उसे आनन्द, सुख आदि का साधन मानने के साथ-साथ 
साध्य भी माना गया हे । 


(आ) पुत्रविषयक विचार 


कहं प्रर्थनाओं दारा सप्तम मण्डल मेँ परिवार या घर में सन्तान की 
महत्ता व्यक्त हूई है । निस्सन्देह अधिक बार पुरुष-सन्तान की आकाडक्ष 
की गयीदहे। हे अग्ने | हम पुत्रपौत्र विहीन न हों हे अग्ने । हमें 
पुत्र-हीनता ( अवीरता) न देना,“ हम पुत्रहीन ( अवीराः) होकर तुञ्च अग्नि 
की परिचर्यां करने न बेटे" -जैसी कामनाओं में पुत्र का महत्त्व ओर उसकी 
प्राप्ति कौ उत्कट इच्छा निहित हे । मन्त्र मे प्रयुक्त प्रजा, अपत्य आदि कुष्ठ 
शब्द यदि सामान्यतया सन्तान" अर्थं मे व्यवहूत हए है, तो शेषसूर, तनय 
वीर” सूनु, तोक इत्यादि बहुप्रयुक्त शब्द अधिकांशतया पुरुषसन्तान 
अर्थात्‌ पुत्र-पौत्र आदि अर्थो के लिए ही है । ऋ्यैदिक समाज मँ दत्तक 
पुत्र का प्रचलन रहा होगा, पर वसिष्ट-दृष्ट सूक्तों मे उन पर श्रद्धा नही 
दिखायी देती हे । या तो स्पष्ट खूप से ओरस पुत्र का गुणगान किया गया 
हे ओर पुरुष द्वारा स्वयं उत्पादित पुत्र को ननित्यतनय' कहा गया है ।** ओरस 
से भिन्न पुत्र अन्यजात' है, उसे अपना समञ्जन मूर्ख का मार्ग हे । “ अगले 
मन्त्र मे विषय का विस्तार करते हूए कहा गया है- दूसरे से उत्पन्न पुत्र, 
सुख से सेवा कटे वाला आर ऋण न करने वाला होने पर्‌ भी पुत्र करके 
ग्रहण करने योग्य नही हाता है। वह मन से मानने के लिए भी नही हाता 
हे,. क्योकि वह अपने निज पिता के घर्‌ के पास ही खीचा जाता हे |“ 
` सम्भवतः ओरस से भिन्न पुत्रों म अन्य युगम से उत्पन्न पुत्र "अरणः' ओर 
अन्योदर्यः' है, जबकि अन्य पुरुष दारा अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र कदाचित्‌ 
अन्यजात' है । इस सम्बन्ध मे शिवराज शास््री की समीक्षा उल्लेखनीय ह 
- “यद्यपि सायण ने ओर निरुक्त के टीकाकार देवराज यज्वा ओर दुर्गाचार्य 
ने "अन्यजात' का अर्थं सामान्यरूप से "अनौरसः किया हे, परन्तु एेसा प्रतीत 
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होता हे कि “अन्योदर्य' ( अन्योदर से उत्पन्न) के विरोध से अन्यजात' शब्द 
एसे पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अन्योदर्य' तो नही है, पर “अन्येन 
जातः" अर्थात्‌ अपनी पत्नी मँ अन्य से उत्पन्न है । ^ वसिष्ठ-दृष्ट सूक्तो 
मे अन्योदर्य' पुत्र को ग्रहण न करने योग्य माना गया हे ओर उसका कारण 
भी दिया गया है । दर्शनीय हे कि अनौरस पुत्र के स्वरूप के बोधक विशेषणपद 
अन्य ऽनातम्‌' ओर अन्यऽउदर्य" ऋक्संहिता म एकमात्र यहीं प्रयुक्त हुए 
है । परिवार मे प्रधानतया ओरसपुत्र ही काम्य हे ~ “अपने से उत्पन हुए 
पुत्र से वर्धमान घर हमे दे ।*“ 

देवों की अप्रसन्नता को धन ओर सन्तान के अभाव का निमित्त मानने 
के कारण कहा गया है - थ्न न करने वालो के मास पुत्ररहित हेकर्‌ चले 
जाएं ।* पुत्र पिता के ऋणं के लिए उत्तरदायी होता है, यहा तक कि उनके 
दवारा कियि गए पपे केलिए भी । ५ प्रार्थनाओं मेँ पुत्र का सर्वाधिक काम्य 
गुण हे- वीरता । बलवान्‌ इन्द्र को जन्म देन के कारण इन्द्र के माता-पिता 
की प्रशंसा की गयी है ।* त्वष्टा से प्रार्थना हे कि जब पत्नियों हमारे समीप 
आती है, तब सुपाणि त्वष्टा हमारे लिए वीर पुत्रौ के दे ।“ अग्नि के 
शेभनपुत्रोपेत धन ( सुवीरं रयिम्‌) प्रार्थनीय है ।“ “सुवीराः मदेम्‌* अर्थात्‌. 
उत्तम वीर पुत्र-पौत्रादि के साथ आनन्दित हयं - जेसी प्रार्थनां मे भी यही 
भाव निहित हे । अग्निदिव से एेसा नवीन पुत्र प्रार्थनीय हे, जो बलवान्‌ ( वाजी) 
ओर शत्रु का पराभव करने वाला ( अभीषाट्‌) हो । ““ पुत्र का वीर होने के 
साथ-साथ नर्यः अर्थात्‌ नरहितकारी होना भी आवश्यक है । ^“ देवो से 
बहुकीर्ति पुत्र ( उरुगाय) की कामना भी की गयी है । ^ वसिष्ठ-दृष्ट सक्तो 
म पुत्र-विषयक जो धारणा पराप्त होती है, उनका सारांश यही है कि पुत्र 
परिवार के लिए परम काम्य है, परन्तु उसका गुणवान्‌ होना उतना ही 
आवश्यक है । वास्तोष्पति ते प्रार्थना - पिता जसे पुत्रो का पालन करता ह 
उसी तरह आप हमारा कर“ -मे सङ्केत हे कि परिता ओर पुत्र के आपसी 
व्यवहार म उदारता ओर मधुरता अपिक्षित हे । 
( इ) परिवार ओर नारीविषयक विचार 

वसिष्ट-दष्ट सूक्तों मेँ प्रतिबिम्बित समाज पर्याप्त सुव्यवस्थित प्रतीत 
होता है । परिवार मे पिता का महत्व है, परन्तु माता का महत्व कम नही 
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हे। कभी तो माता का उल्लेख पिता से पहले किया गया हे । “^ भगदेवता 
के स्तवन मेँ भग को अदितेः पुत्रं भगम्‌" कहना प्रमाणित करता है कि पुत्र 
का माताके नाम से निर्देश किया जा सकता है । ^ यहं परिवार मे माता 
के महत्त्व को स्वीकार करने के कारण माता-पिता के लिए पितरा” की तरह 
“मातरा पद का प्रयोग प्राप्त है । यही नही, बच्चो के लालन-पालन मे माता 
के योगदान का उपमान के खूप म भी उल्लेख किया गया हे । «< माता के गौरव 
का आधार केवल सन्तान-उत्पत्ति नही हे, अपितु गुणवान्‌ ओर लगभग दस 
पुत्रौ की उत्पत्ति है ।९* इन सक्तां से सन्तान ओर परिवार के प्रति माता 
के कर्तव्यो ओर सम्बन्धौ पर कोई विशेष प्रकाश नही पडता है, परन्तु 
स्वापनसुक्त म यह सङ्केत अवश्य मिलता हे कि संयुक्त परिवार मान्य थे, 
जिनमे माता-पिता, दादा या जामाता, ( विश्पतिः), अन्य सम्बन्धी ( ज्ञाति) ओर 
करई स्त्रियां रहती थीं ।* 

ऋण्यैदिक समाज मे सामान्यतता प्रचलित एक पत्नीव्रत के समर्थन या 
विरोध म कोई विचार वसिष्ट-दुष्ट सक्तो मे उपलब्ध नही हे, परन्तु राजाओं 
या राजवंशीय जनं के लिए बहुपत्नी-विवाह के प्रचलन का सङ्ूकेतक यह 
मन्त्ांश अवश्य प्राप्त है - जैसे स्यो के साथ राजा रहता है .। « पत्नियों 
पर पति का अधिकार माना गया है, ठीक वैसे ही जेसे इन्द्र शत्रु-नगरियें 
को सम्यक्‌ रूप से वश में रखता हे ।९‹ निश्चय ही इसे स्तरी-स्वतन्त्रता के 
विरोध का आधार बनाना अनुचित होगा । आप्रीसुक्त के उषासानक्ता मनर 
की व्याख्या मे श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने लाक्षणिक ख्प से एेसी दो स्रियो 
का वर्णन माना है - जो दिव्यगुणो से युक्त, ेश्वर्यशालिनी, बड़ी सभाओं में 
बैठने वाली, प्रशंसित ओर धनवती है । < देवीर्दारः के मन्त्रः के आधार 
पर भगवत॒शरण उपाध्याय की समीक्षा है कि अविवाहित स्त्रियो को समाज 
मे कही भी अने-जाने की पूरी स्वतन्त्रता थी ओर वे 'समन' अर्थात्‌ सामाजिक 
उत्सवो (6७11५© 00028810115 211010\111181776915) मे स्वेच्छापूर्वक भाग लेती 
थी ।*° सातवलेकर के मत मे उषा के मन्न" के द्वारा तसुणस्त्री के लिए 
व्यवहार का उपदेश दिया गया हे कि वह प्रातः काल पति से पूर्वं उटे, अन्नपान 
का प्रबन्ध करे, गायों की सेवा करे । उनके मतम एक मन्नरमेस्री के 
गुणो का वर्णन किया गया है- वह ऋषियों द्वारा प्रशंसित, धनवती, 
तेजस्विनी, अन्न से सम्पन्न ओर एेश्वर्यवती हो ।' 
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(ई) समाज की समृद्धि ओर उन्नति के आधार 
वसिष्ठ-दृष्ट-सुक्तों मे समाज के सभी मनुष्यो के लिए शत वषं की 
आयु का पूर्णायु के रूप मेँ विधान किया गया हे ।“‡ इहलौकिक जीवन में 
उत्तमवीर पुत्रपौत्र, खप, सौन्दर्य, स्वास्थ्य, सुयेष आदि के महत्व को भी 
यत्र-तत्र अङ्गीकार किया गया है । समाज की समृद्धि ओर प्रसन्नता का 
प्रमुख आधार धन माना गया है ओर अनेक बार देवताओं से 
धन ओर सहस्रसंख्यक धन की याचना की गयी हे । ““ यहं वार्यम्‌ वेद, 
रयिः, रत्नम्‌”, वसु, राधस्‌“, रेक्णः इत्यादि शब्दों के प्रयोग द्वारा 
धनरूप समृद्धि काम्य हे । अग्नि से प्रार्थना है कि धन स्तोताजनें या विदाने 
( सूरि) के पास जाना चाहिए । ~ अग्नि एेसा धन दे, जिसे हंसक शत 
बाधा न पहुचा सके, न लूट सके । सामाजिक समृद्धि के लिए वीरपुत्र, 
अश्व ओर रथ से युक्त उत्तम पुत्र वाला यश देने वाले, प्रशंसनीय, 
अक्षय ओर स्थायी" धन की याचना की गयी है । ऋणरहित धन ही पर्याप्त 
माना गया है । < धन की सार्थकता दान से हे - चाहे वह दान देवता के 

प्रति किया जाये या किसी अन्य प्राणी के प्रति“ 
सामाजिक समृद्धि ओर उन्नति के लिए धन के अतिरिक्त दूसरे 
प्राथमिक आधार है- अन्न, बल, सुरक्षा ओर शन्ति । एक सम्पूरणं सूक्त 
मे विश्वेदेवाः" से शन्ति प्रार्थित हे । & जन-कल्याण की इच्छा से ही एक 
वाक्य के अनेकशः प्रयोग से “स्वस्ति' दारा पालन करने की प्रार्थना को दोहराया 
गया है - "यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।' “सुनता ईरयन्ती से परस्पर 
मधुर वाणी के प्रयोग का अर्थं साङ्केतिक खूप से ग्राह्य है, तो सुचेतस, 
कर्मी ओर उद्यमी जनो को मित्र ओर वरुण सुपथ से ले जाते है - इस 
कथन द्वारा पुरुषार्थं ओर प्रयत्नशीलता की प्रशंसा अभिव्यंजित हे । पुत्र ओर 
पतनी से युक्त सदगृहस्थ का दानशील हाना पर्याप्त आवश्यक समञ्चा गया हे। 
देवकृपा ओर अनुग्रहबुद्धि जिस प्रकार व्यक्तिगत कल्याण एवं सुख 
का आधार हे, उसी प्रकार सामाजिक सुख-कल्याण का भी । इसीलिए देवं 
की सुमति बहुशः काम्य है । “ उपासक की प्रार्थना है - हे इन्द्र भेतेरे 
अनुकूल कर्म मे ही दत्तचित्त रहता हूं । ^ बुद्धिमान्‌ ओर स्तोता देवताओं 
के प्रिय हेते ह ।£ प्रशस्त धी ओर प्रष्ठा मति की बड़ी महिमा है ओर 
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अनेक बार उनकी प्रापि की प्रार्थनां ह । ”“ इसके विपरीत अमति ओर 
र्बदधि के निराकरण की कामना की गयी हे ।”“ अभिलाषा हे कि सत्य के 
केन्र से ज्ञान फैले । ` ज्ञान दारा ही वस्तुतः सबका कल्याण होता है । 
वसिष्ठदुष्ट सूक्तं मे अज्ञानी ( अचितः) की निन्दा की गयी हे ओर ज्ञानी 
के प्रति आदर व्यक्त किया गया है । “* इन सुक्तों मे समाज की उन्नति 
के एक महत्त्वपूर्णं आधार के खूप म “संघटना का उल्लेख करई बार प्राप्त 
हेता हे । यथा कहा गया है - कुलीन लोग संगठित होकर बैठते है ,* 
सभी देव एकं स्थान पर आकर बैठते ह । ^ संगठन करना, पारस्परिक 
विद्वेषो के दूर करना, अनुशासित रहना, एकमत होना, कलह न करना - 
इत्यादि संघटना के स्वरूप को स्पष्ट करने वले कुछ तत््वौ का सड्केत एक 
मन्त्र मँ मिलता हे । “^ संगठित प्रजाएं अत्यधिक शक्तिशाली हाती ह ओर 
अभिमत सिद्धि को सरलतया प्राप्त कर सकती है - इस तथ्य को स्वीकार 
करने के कारण अन्धकार-नाश के लिए उषा की उपमा संगठित प्रजाजन 
( युक्ताः विशः) से की गयी ह। ^“ “संघ मे रहने वाले हम जैसों का विनाश 
न कर -ग्ार्थना दारा संघटना को समाज की मूलभूत शक्ति उद्घोषित 
किया गया हे । 
(उ) समाज के बाधक तत्तव 

समाज को ऋतः के मार्ग से जाना चाहिए । इस लक्ष्य मे जो व्यक्ति, 
तत्त्व या परिस्थितियां बाधा उपस्थित करते है, उन पर वसिष्ट-दृष्ट सुक्तों 
से पर्याप्त प्रकाश पड़ता हे । परुषभाषी (जरूथ अराति", अप्रीतिकर 
राक्षस”, अमित्र, दूसरो को खाने वाला-अत्रिः”", अनृतभाषी-द्रोहवाचः"?, 
्रोहकारी निन्दक^ यातु"^, यातुधान" इत्यादि सभी समाज के शत्रु है ओर 
इनसे रक्षा के निमित्त देव प्रार्थनीय ह । एक ओर दरिद्रता ओर श्ुधा 
परिहार-योग्य है," ते दूसरी ओर कंजूसी ( अराग्णे) भी । £ यदि सन्तान 
ओर बुद्धि सुख ओर उन्नति के आधार है, तो इसमे सन्देह नहीं कि 
सन्तानहीनता ओर निर्बुद्धि अनवांछित अवस्था है ।* जब स्वास्थ्य ओर 
दीर्घायु काम्य है, तो निश्चित खूप से रोग" समाज की सिद्धि का वाधक तत्तव 
ही हे । इसीलिए विशेष रूप से चाहा गया है कि प्रजाएं निरोग ( अनमीव) 
हो ओर इनसे रोग ( अमीवा) दूर हौ ` 
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अज्ञान ओर अल्ञानी उन्नति मे बाधक ह । अतः उनके निराकरण 
की प्रार्थनां की गयी है । पाप व्यक्तिगत उन्नति मँ सक्षात्‌ विघ्न है, तो 
सामाजिक उन्नति मे अप्रत्यक्षरूप से । इसीलिए निष्पाप ( अनागाः) होने की 
कामना्पे है । “° पाप के कारणों की विवेचना करते हृए वसिष्ठ ने वरुण से 
पापविमोचन की हार्दिक प्रार्थना की हे । *“ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि 
मानव के अन्तःशत्रुओं के दमन की आवश्यकता कौ वसिष्ठ के एक मन्त्र 
मे अलङ्कार के माध्यम से व्यक्त किया गया हे ।* समाज मे व्यभिचारी 
ओर कामीजने के दवारा उत्पन्न हो सकने वाले संक की ओर एक अन्य 
मन्त्र मे सङ्केत है । * स्वस्ति" अर्थात्‌ सामाजिक कल्याण की प्रबल इच्छा 
से ही सप्तम मण्डल के अन्तिम "राक्षोघ्न" सुक्त मे राक्षस, पापी, अज्ञानी, 
ुष्कर्मकर्ता, मिथ्याभाषी, दुष्ट, असत्य इत्यादि को नष्ट करने की प्रार्थना की 
गयी है । 
अन्ततः कह सकते हँ कि वसिष्टदुष्ट सूक्तों मेँ सामाजिक नैतिकता 
को समाज की आधारशिला माना गया है ओर समाज की प्रगति के लिए 
अन्ञान ओर अनेतिक आचरण को सर्वथा त्याज्य बताया गया हे । "सामाजिक 
कल्याण के लिए सभी लोगे मे एकत्व ओर सोहाद अति आवश्यक समञ्चा 
गया ह । सत्कर्म ओर पुरुषार्थ का महत्त्व है, परन्तु देवानुग्रह भी कम वांछठनीय 
नहीं हे । निस्सन्देह इन सक्तो मे किया गया सामाजिक चिन्तन आज भी 
भारतीय समाज के कल्याण की सिद्धि के लिए पूर्ववत्‌ उपयोगी ओर प्रासङ्गिक 
जान पडता है । 
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निरामिष भोजन 


भोजन मनुष्य की नित्यप्रति की आवश्यकताओं मे सेएक हे । देश, 
वातावरण ओर व्यक्ति की आर्थिक अवस्था से इसका सीधा सम्बन्ध हे । 
ऋष्यैदिक मन्त्रौ के आलोचनात्मक विश्लेषण ओर उनमें प्रयुक्त कतिपय शब्दं 
के अर्थवेज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ऋष्यैदिक आर्यो के भोजन ओर पान 
आदि के विषय मे जो महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश म अति हे, वे अप्रत्यक्ष रूप 
से वैदिक आर्यो के सप्तसिन्धु प्रदेश के वातावरण, कृषि, अर्थ-व्यवस्था आदि 
को समने म भी सहायक हे । यँ ऋष्वेद की संहिता के आधार पर 
ऋण्येदिक आर्यो के दवारा प्रयोग मे लाये जाने वाते निरामिष अथवा शाकाहारी 
भोजन से सम्बद्ध तथ्य अध्यय हैं | 
ऋवाओं मे कतिपय भोज्य पदार्थो का यत्र-तत्र निर्देश हज हे, जो 
अधिकांश में देवताओं को समर्पित हवि के विषय मँ है । इनको ही ऋष्यैदिकं 
जनँ के भोजन या भोज्य पदार्थौ के रूप मे ग्रहण किया जाना चाहिए। अन्न 
ओर भोजन की प्रचुरता क प्रार्थनाएं अनेक हैँ । मन्त्र से भोजन की न्यूनता 
अथवा अभावविषयक भय के सङ्केत मिलते ह । ऋष्वेदकालीन भोज्य पदार्थौ 
मे से कुठ वैदिक आर्यो के सामान्य भोजन के भाग प्रतीत होते है, तो कुं 
विशेष अवसरों पर आस्वाद्य विशिष्ट भोज्य पदार्थ । उत्तरयैदिक-काल के 
आर्यो दारा व्यवहार मे लाये जाने वाले खाद्य ओर पेय से ऋष्वेदकालीन आर्यो . 
के खाद्य ओर पेय मे मूलतया अधिक अन्तर नहीं दिखायी देता हे । आर्यो 
का खान-पान बहुत पुष्टिकर ओर स्वास्थ्यवर्धक था । संक्षेप मे ऋग्यैदिक आर्यो 
के प्रधान खादय मँ जौ ओर उसके द्वारा तैयार पदार्थ, चावल ओर कुछ दूसरे 
अनाज, फल, मधु, धी, दही जर दध के द्वारा तैयार पदार्थं सम्मिलित थे। 
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दूध, सोमरस, सुरा आदि उनके पेय के मुख्य अङ्ग थे । 
१. भोजनवाची शब्द 


निषण्ट मे ५भुज्‌ ( खाना, उपभोग करना) से व्युत्पन्न भोजन शब्द 
धनवाची है ।* परन्तु ऋष्वेद मँ यह अनेक बार खाद्य के अर्थं मे प्रयुक्त हुआ 
हे । अमृत, प्रिय, मधुमत्‌, चित्र, सुभद्र आदि विशेषणपदं के प्रयोग से उत्तम 
ओर अच्छे भोजन के प्रति वैदिक आर्यो की रुचि का आभास मिलता हे । २ 
इससे यह सङ्केत ग्राह्य हे कि उस समय पाकक्रिया पर्याप्त विकसित धी। 
भोजन मे क्या-क्या सम्मिलित था, इस विषय मेँ स्पष्ट विवरणों का अभाव 
हे । भोजन को उपिक्षाकृत अधिक बार अन्न कहा गया है। अनन शब्द अब्‌ 
( खाना) से निष्पन्न है ओर जिते सभी प्राणी खाते है इस शाब्दिक अर्थ 
का द्योतक है । निरुक्त की वैकल्पिक निरुक्ति के अनुसार यह आ-+५नम्‌ 
( ञ्कना) से निष्पन्न है, क्योकि वह सब प्राणियों के लिए प्रहूवीभूत रहता 
हे अथवा प्राप्त रहता हे । निषण्ट मे यह उदकवाचक भी है ।* 

ऋष्वेद म भोजन के लिए कई बार प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द 
हे, पितु ।* सायणाचार्य ने इसकी व्याख्या पालकमन्नम्‌' कह कर की हे । 
निरुक्त मे इसकी त्रिविध व्युत्पत्तियां की गयी है - +पा (रक्षा करना) से, 
अथवा पा ( पीना) से, अथवा प्याय्‌ ( बढ़ना) से ।* इससे अनन का पोषक, 
रक्षक ओर वर्धक स्वरूप व्यञ्जित होता हे । कुछ बार आर्यो का प्रिय पेय 
“सोमः पितु कहा गया हे ।* अतः ऋष्वेद मे पितु का सामान्य अर्थं पोषक 
हे, चाहे वह खाद्य हो अथवा पेय । : भोजन के लिए एक शब्द सिन भी मिलता 
हे, जो यास्क के अनुसार ५१िब्‌ ( बधना) से निष्पन्न है ओर सब प्राणियों 
को बेधि रखने, वश मँ रखने के कारण अनन का वाचक है । ” कुठ स्थलं 
पर भोजन के लिए अन्धस्‌ शब्द प्रयुक्त हुआ हे । ” आडपूर्वक ध्ये ( चिन्ता 
करना) से असुन्‌ प्रत्यय लगकर अन्धस्‌ बनता हे । प्राणिमात्र को अनन का 
ध्यान बना रहता है, इसे सब चाहते है, यह सबका चिन्तनीय है । यास्क 
के अनुसार इस अर्थं म यह “अन्धस्‌ कहलाता है । ” वस्तुतः यास्क ने इस 
शब्द की व्याख्या मे जो ऋचा उद्धृत की हे, उससे "अन्धस्‌ द्रव्यपदार्थ अथवा 
पेय का वाचक अधिक प्रतीत हता है ।* फिर अन्धस्‌ सोम पधे का पयय 
भी हे ।* अतः भोजन का सामान्य अर्थं ही इस शब्द दारा अधिकतर ग्रहणीय 
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े। मोनियर विलियम्स ने महाभारत ओर भागवतपुराण म अन्धस्‌ को 
भोजनवाची बतलाया है । अमरकोश ने अन्धस्‌ का अर्थं अनन किया हे। 
यास्क ने अन्धकार ओर नेत्रहीन के अर्थम भी अन्धस्‌ शब्द के प्रयोग का 
उल्लेख किया हे, जो दशीता हे कि निरुक्तं की रचना के समय तक इसके 
अर्थो का विस्तार ह चुका था ।*^ इसके समकक्ष शब्द मे भारोपीय अन्धेस्‌' 
ओर ग्रीक अन्योस्‌' पुष्प के घातक हे ।* 
ऋ्वेद मे भोजन के अर्थ मे श्रवस शब्द का प्रयोग भी मिलता हे । 
निरुक्त ने इसकी व्युत्पत्ति ५ श्रु ( सुनना) से की है ।*£ दुर्गाचार्य की टीका 
म व्याख्या मिलती है कि इसके वारे मेँ लोग इधर-उधर सुनते रहते है, इसलिए 
इसका नाम श्रवस्‌" हे । सायण ने अधिकतर सोम के सन्दर्भ मेँ इससे भोजन 
या खाद्य का अभिप्राय लिया हे । सोमाभिषवण के समय एक ध्वनि सुनायी 
पडती हे इसलिए सोम को यह विशेषण दिया जाता है । एक पोषकं 
ओषधि होने से उसको “भोज्य मानना सर्वथा उपयुक्त हे । ° भोजन के अर्थ 
मे ऋचाओं मे एक अन्य शब्द इडा मिलता हे । » निघण्टु के अनुसार वैदिक 
सन्दर्भो म यह भोजन, पृथिवी, वाक्‌ ओर गाय का बोधक शब्द है । २ इडा 
शब्द ५ अद्‌ ( खाना) से व्युत्पनन माना जाता हे ।२ इसके समकक्ष शब्द 
दड' भोजन के अर्थम है या फिर वर्षा के अर्थ मे, क्योकि वह अन्न उत्पन्न 
करती हे ।* एक दूसरा शब्द ऊकूं खाद्य के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हआ 
हे । * यास्क के अनुसार यह शब्द ५ ऊर्ज ( बलवान्‌ होना) से निष्पन्न ह 
क्योकि अन्न, बल ओर प्राण को देने वाला है ।* उक्त धातु के समकक्ष 
भारोपीय धातु ऊर्ग्‌ ( शक्ति से एूलना) इस व्युत्पत्ति को पुष्ट करती हे । 
यास्क ने अन्य दे य्ुत्यत्तया क्रमशः / पच्‌ ( पकाना) ओर ५ व्रश्च्‌ ( काटना) 
से दी हे, तदनुसार अन्न पकता हे या फिर उगाकर आसानी से कट जाता है। २ 
ऋग्वेद मे इष शब्द का प्रयोग यन्नीय भोज्य पदार्थं के निमित्त दिखायी 
देता हे । * निघण्ट॒ ओर निरुक्त मेँ इसे अनन-पर्याय बताया गया हे । = सायण 
ओर पाश्चात्य विद्वान ने यह अर्थं स्वीकार किया है। एक ऋचा मे एेसा 
धन चाहा गया हे, जो अनन ओर शक्ति से युक्त हा। » कर्मकाण्डीय टीकाकारो 
के अनुसार ऋष्वेद मेँ भोजन के लिए दो शब्द है - इष ओर वाज । २ परश 
भी अन्न या भोजन के अर्धं मे प्रयुक्त हभ हे, जिसका अभिधार्थ उस अन्न 
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से हे, जो सब ओर से प्रसननता देता हे । ‡ जल ओर भोजन के लिए ऋष्वेद 
की संहिता मे प्राप्त स्वधा शब्द निघण्ट मे तदर्थं म परिगणित हआ हे । 
इन्द्र स्वधापति है, क्योकि वे अनन ओर सोम के रक्षक ह। * इस शब्द को 
५ स्वध्‌ या ५ स्वद्‌ से व्युत्पन्न माना जा सकता हे । अधिक सम्भावना यही 
हे कि दिव्य भोज्य या पेय ( सोम) स्वधा से वाच्य रहे ह ।* एक अन्य 
शब्द अद्मन्‌, जो ५ अद्‌ ( खाना) से व्युत्पन्न है, भोजन का वाचक हे क्योकि 
वह खाया जाता है ।* 

ऋ्येद मेँ कुठ ओर शब्द भी यदा-कदा भोजन के अर्थ मं प्रयुक्त हूए 
प्रतीत हेते है । जिनमे वाज, चनस्‌, < वयस्‌,” प्रयस्‌” आदि मुख्य हँ । 
यास्क के अनुसार ये भोजनवाचक शब्द है । उक्त शब्दों के व्युत्पत्ति- परक 
अर्थ ओर उनसे सम्बद्ध विवर्णो दवारा सुव्यक्त होता है कि छ्यैदिक आर्यो 
की दृष्टि म भोजन वह है- जो खाये जाने पर प्रसन्नता, शक्ति, पोषण ओर 
रक्षण प्रदान करता है । भोजन मनुष्यो भ एक बहुचर्चित ओर महत्त्वपूर्ण 
सामग्री हे, क्योकि यह लोगे के बीच सामान्यतया सुना ओर सोचा जाता दे । 
उत्तरयैदिक वाङ्मय मँ अनन की प्रशंसा उसे सर्वौषध' कहकर की गयी हे। “^ 
अन्यत्र इसे पूजनीय बताया गया है, क्योकि यह मनुष्य के सभी अवयवे को 
कार्यक्षम बनाता हे ।५ यलं तक कहा गया है कि भोजन के दारा मनुष्य 
अज्ञानता ओर बन्धनं से मुक्त हो जाता हे |“ 
२. अनाज ओर दाल 

आज की तरह ही ऋयैदिक भोजन मँ भी अनाज का एक विशेष 
स्थान था । अनाज मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यव था, क्योकि उसका प्रायः 
उल्लेख हुआ है । ५ बोलिंक ओर रोय के कोश के अनुसार इसका अभिप्राय 
सामान्य रूप से धान्य ( कौन) से है । परन्तु अधिकांश वैदिक विदानो ने 
इसे "जौ" या साधारण अनान के अर्थम लिया है । ए. सी. दास के मत 
मे ध्यव" का अर्थ जौ" है, जो वैदिक आर्यो के दारा मुख्य अनाज के रूप 
मे चेती दारा उत्पन्न किया जाता था ।५५ मन्त्र मँ कहा गया है कि "वह 
मेरे लिए सोमे से युक्त एह ऋतुओं को बार-बार उसी तरह लाया, भिस 
तरह किसान वैल से बार-बार खेत जोतता हे । य रूपक का यह निहितार् 
नही हे कि यव को छह ऋतुओं भ उगाया जाता था, परन्तु इसका सीधा अर्थ 
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हे कि जैसे वैलों दारा जुताई से निश्चित रूपसे जौ की फसल होती है, 
वेसे ही देवे के लिए सोम रस की आहूति या समर्पण से छह ऋतुओं को 
नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता हे । सम्भवतः जौ की उत्तम कृषि 
तब हाती थी, जब शिशिर ऋतु मेँ भूमि वर्षा से थोड़ी नम होती है, एेसा 
सङ्केत दो ऋवाओं मे हे । % जौ का बोना,“ पकना< ओर जोतना ^ काटना 
मन्त्रौ म उल्लिखित हे । 

'यव' शब्द यु ( अलग करना, रोकना, जोडना) से द्युत्यन हे, 
अथवविद ओर शतपथब्राह्मण इसमे प्रमाण है । जौ को यव कहने का 
सम्भावित कारण यही है कि इसके दाने के दोनों भाग यद्यपि अलग-अलग 
दिखायी देते हैँ, तथापि अलग न होकर जुडे हेते है । वर्तमान भारतीय 
विश्वास की तरह ही यव-धान्य को शत्रुओं, कीरो ओर दुप््रकृतियो के निवारण 
मे समर्थं माना जाता था ।* अपने स्वाभाविक आकार-प्रकार के कारण यव 
अयुक्त रूप से संयुक्त ज्वालाओं वले अग्नि की अच्छी उपमा सिद्ध हता हे । 

मेहेजोदड़ा के अवशेष म यव के नमूने की उपलब्धि" दर्शाती है विः 
ऋण्वेदिक काल मे उस प्रदेश मे इसका प्रयोग हाता रहा था। ५ 

निश्चय ही प्रधान अनाज हेन के कारण ऋग्वेद भे "यव नाम दूसरे 
अनाज के लिए भी सामान्यतया प्रचलित रहा होगा, जैसे उत्तरयैदिक ग्रन्थो 
मे धान्य का अर्थ केवल चावल न होकर दूसर भोज्य अनाज भी है । प्रतीत 
होता है कि शौनक ने बृहद्देवता मँ यव' का प्रयोग उसके सामान्य अर्थ 
मे ही किया है | वेदिक इण्डेक्स के लेखक उक्त विचार के समर्थक है 
क्योकि उनका प्रतिपादन है किं यव" ऋष्वेद मे केवल “नजौ' के लिए नहीं, 
वरन्‌ किमी भी अन्न के लिए प्रयुक्त जातिवाचक शब्द है। जौ का आशय 
कदाचित्‌ अथर्ववेद मँ मिलता है ओर बाद में सर्वथा प्रचलित हो गया है ।* 

यव देवताओं को समर्पित किया जाता था । स्तुतियो मे यव के लिए 

देवताओं से विशेष प्रार्थनां की गयी है । जौ ओर चावल को अथर्ववेद में 
लु के दो अमर्त्य पुत्र बताया गया हे । ^ ये दोनों ऋग्वेदिक आर्यो की मुख्य 
फसल के अङ्ग धे एक शिशिर ओर वसन्त ऋतु मे उत्पन्न हता था, 
तो दूसरा वर्षा्रतु म । धान्य शब्द का प्रयोग ऋष्वेदसंहिता मे तीन वार 
हुआ हे ।* इस नाम से चावल का ग्रहण समीचीन प्रतीत होता है । ए, 
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सी. दास ने व्याख्या की है- व्रीहिः शब्द चावल के अर्थं में ऋ्वेद में प्राप्त 
नही हता है परन्तु धान्यः शब्द उस कमी की पूर्तिं करता हे । सम्भव है 
कि ऋण्वेदिक काल मं पंजाब की जलवायु शीतल धी, इसलिए जौ का उत्पादन 
सरल ओर सफल कृषि का आधार रहा। परन्तु इसका यह अभिप्राय लेना 
कदापि उचित नहीं है कि तत्कालीन लोग न चावल को जानते थे ओर न उसकी 
खेती करते थ ।* चावल ओर दूध से तैयार विशेष उपक्रम श्ीरोदन इस 
मत कौ पुष्टि करता हे।९२ ऋष्येद के दो प्रसंगो मँ प्राप्त "बीजम्‌" ओर 
धान्यम्‌ के सह प्रयोग को सरलता से चावल के आशय मेँ ग्रहण किया जा 
सकता है । ९ यव की भति ही इस नाम से भी कभी-कभी कुठ कम महत्त्व 
के दूसरे अनाज का ग्रहण सम्भव है । किन्तु ऋग्यैदिक जनों दवारा चावल 
के उपयोग को पूर्णतया नकारना सम्भव नही हे । कुछ विद्धान्‌ अवश्य ही 
ऋण्वेद म चावल के उल्लेख के अभाव के पक्ष मेँ है । ^“ कुछ पुरातातत्विकं 
निष्कर्ष ने, जिनमें महेश्वर ओर नावदातोली के अवशेष प्रमुख है, सिद्ध किया 
हे कि गेह चावल, मसूर, माष, अरहर, चना, मटर आदि का प्रयोग उन-उन ` 
प्रदेशे के लेग दारा किया जाता था, १२०० ई. पू. के आसपास । « अपरञ्च, 
चावल का वाचक ब्रीहि" शब्द उत्तरवैदिक ग्रन्थो मे प्रयुक्त हुआ है, ओर 
वहं चावल के कतिपय प्रकारं का उल्लेख भी उपलब्ध हे । ९ 

किसी विशेष भोज्य अन्न या अनाज के लिए केवल बहुवचन मे ही 
प्रयुक्त हने वाला एक अन्य शब्द धाना ऋष्वेद भँ कुछ बार प्राप्त हाता ह! 
ए. सी. दास ने उससे अनाज के दानं (61915 ज धा) का तात्पर्य लिया 
हे ।\ सायणाचार्य के अनुसार ऋष्यैदिक मन्त्र मेँ इस नाम से भृष्ट यवः 
( भुना जौ) अभिप्रेत हे ।९‹ राहुल सांकृत्यायन के विचार में धाना “भने हुए 
अनाज को कह गया है, आज भी उसे दाना कहा जाता हे ।५ कुछ दूसरे 
विदान्‌ भी इसे लगभग समान अर्थ (29०60 6्गा-छ2108) में ग्रहण करते 
प्रतीत हेते है । तदर्थं मे यास्क ने इसकी व्युत्पत्ति धा (रखना) से की 
हे, क्योकि ये भाइ मँ भूने जते है या जौ फलक पर डले जाते है, इसलिए 
धाना" कहलाते है ।५२ यह सम्भावना की जा सकती है कि ऋष्वेदिक आर्यो 
ट्रारा भने अनाज को धाना कहा जाता था, परन्तु अनाज म शयव' का 
सर्वाधिक उपयोग किये जाने के कारण भुने यवः के लिए यह अपक्षाकृत 
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अधिक प्रचलित नाम रह्म । सूखा खाद्य होने से इसकी उपयोगिता यात्रा ओर 
प्रवास मे अधिक थी | 

गहू के लिए शोधूमः नाम का प्रयोग दूसरे वेदिक ग्रन्थ मे दिखायी 
देता है, किन्तु ऋष्वेदसंहिता मेँ इस शब्द का अभाव हे ।** अतः ऋष्वेद- 
कालीन भोजन मे इसका उपयोग सन्दिग्ध है । दाल का उल्लेख इस संहिता 
मे नही हआ है, जबकि ऋष्वदोत्तर ग्रन्थों भ उनके सन्दर्भ प्राप्त होते हे । ५“ 
अथर्ववेद मे "तिलः का उल्लेख हे, विशेषकर उसके दानो का, जिनसे तेल 
निकाला जाता था ।५* ऋष्वेद मे तिल का कोई विवरण नही हे। 

उपर्युक्त विश्लेषण से विदित हेता हे कि ऋष्वेदिक आर्यो दवारा ज्ञात 
सोज्य अनाज मे जौ ओर चावल का निश्चित ओर विशेष स्थान था। 
३. अन्न से तैयार भोज्य पदार्थं 

ऋग्यैदिक जन अपने भोजनमें जौ ओर चावल से तैयार 
विविध भोज्य पदार्थो एवं उपकरणों का उपभोग करते थ । उसमे दूध ( पयस) 
की महत्त्वपूर्णं भूमिका थी ओर दूध से बने हृए उत्पादों, जेसे धी ओर दही 
का विशेष महत्त्व था । प्रत्येक परिवार के पस अपनी गा थीं ओर वे ऋषियों 
को उपहार मे दी जाती थीं । मख्य भोजन ओर यज्ञिय हवि जौ ओरं चावल 
से तैयार की जाती थी, जिसमें दुग्ध-उत्पादौं का सहयोग हाता था | 


ऋष्वेद० ओर उत्तरयैदिक ग्रन्थो” में पुरोडाश एक विशेष खाद्य 


सामग्री का नाम हे, जिसे विशेष ख्प के कपालो म रखकर देवताओं को 
समर्पित किया जाता था | शतपथब्राह्मण की निरुक्ति के अनुसार यह नाम 
पुरस्‌ ( अगि) ओर ५ दास्‌ ( समर्पित करना) के संयोग से निषन्न हभ 
हे ।५८ चूंकि "मनुष्य इसे अगि से समर्पित करते है, इसीलिए इसका नाम 
"पुरोडाशः पड़ा है । ° जौ को पीस कर पिण्ड ( केक) के आकार मँ जो वस्तु 
बनाते थे, उसे 'ुरोडाश' कहते थे । * अनन्तर उसे पूरी तरह तेयार करने 
के लिए षी मे डालते थे ।* एक दूसरे पके हुए खाद्य उपकरण पक्ति का 
भी ऋ्वेद मे उल्लेख हआ हे ।* सायण, महीधर ओर कथ के अनुसार 
पक्ति एक प्रकार का "पक्व पिण्ड" रहा है । परन्तु एक ऋवा में दोनों का 
एक साथ प्रयोग सुव्यक्त करता है कि पक्ति ओर पुरोडाश किसी समान 

उपकरण के वाचक नाम नहीं है । कुछ विद्वान का अनुमान हे कि "पक्ति 
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एक द्रव उपकरण है, जो पुरोडाश को खाने के बाद खाया जाता था ।*५ 
शतपथब्राह्मण से ज्ञात होता है कि जौ ओर चावल के टे से पक्व पिण्ड 
तेयार किये जाते थे । 

धाना संज्ञक भुना अनाज भी एक खाद्य पदार्थ की तरह उपयोग किया 
जाता था । जिसमे दही, धी, सोमरस, जल या दूध को मिलाया जाता था । ५ 
कुछ भुने हृए जौ के अटेमे दधि याधी मिलाकर तैयार कियि जाने वाले 
एक विशेष खाद्य को करम्भ कहते थे । * यह आर्यो के पशुपालक देव पूषा 
को दिया जाता था, इसलिए अनुमानतः वैदिक जने के आरम्भिक खाद्य 
उपकरणों मसे एक था | 

सक्तु का नाम ऋष्वेद मे मात्र एक बार प्रयुक्त हुआ हे । < उत्तरवतीं 
संहिताओं ओर ब्राह्मणग्रन्थो में इसका प्रयोग प्रायः दिखायी देता हे । सक्तु 
भूने जौ के अटे से तैयार खाद्य सामग्री का वाचक हे । कीथ ओर मेकडानल 
के अनुसार यह श्रेष्ठ अथवा महीन भोजन के विपरीत भेट पिसे भोजनः 
का द्योतक हे । « ऋचा के अनुसार सक्तु को उपभोग से पूर्व चलनी ( तित) 
से चाल कर साफ किया जाता था । यास्क ने 'सक्तु' शब्द की दिविध 
व्युत्पत्तियां दी है । तदनुसार यह शब्द ५/च्‌ ( लिपटना) से बनता है, क्योकि 
यह कठिनता से शोधा जाता हे; या फिर + कस्‌ ( जाना) से विपरीत करके 
बना है, क्योकि पानी डालने पर अधिक विकसित हो जाता हे ।९ राहुल 
सांकृत्यायन के मत म सक्तुः का ही नाम करम्भः हे ।€& 

ऋ्वेदिक आर्यो के पके भोजन के एक रुचिकर पदार्थ का नाम अपूप 
था |< यह एक प्रकार का मीठा पक्वपिण्ड ( केक) या मीठी गेल रोटी धी, 
जिसे जौ के अटे ओर घी से धीमी ओच पर पकाया जाता था । £ इसके 
मीठा करने के लिए इसमे शहद ( मधु) मिलाते थे । < अपूप को मीठे भारतीय 
भोजन के ज्ञात पदार्थो मे प्राचीनतम माना जा सकता है । पके खाने की ही 
एक विशेष सामग्री का नाम क्षीरोदन था। < सायण ने इसे "पायसम्‌" के अर्थ 
मे लिया है। यह एक प्रकार की खीरदहै, जिसे जौ या चावल के दानो को 
दुध पका या उबाल कर बनाया जाता था । कुछ दूसरी खाद्य-सामग्नियो 
भी ओदन से बनायी जाती थी, जिनका उल्लेख उत्तरवैदिक ग्रन्थौ मे हुआ 
हे, जैसे - दध्योदन, मुद्गौदन, माषौदन । 
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ऋण्येदिक आर्य दूध के विशेष प्रमी थे । दूध-उत्पादों का प्रयोग भी 
खाद्यकेख्पमे हाता था। अनाज को दूधमें पका कर या सोमरस के 
साथ दूध ओर जौ मिलाकर ( यवाशिर, गवाशिर)< रुचिकर खाद्य पदार्थं वनाय 
जते थे। वे मधु को जानते थे ओर खाद्य पदार्थो मे विशेष रूप से मीटा 
करने के लिए उसका प्रयोग करते थे । ऋ्वेद मे गन्ने ( इषु) का स्पष्ट 
उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दूसरी संहिताओं मेँ यह नाम मिलता 
हे । ° ए. सी. दास के विचार म ऋण्वेद इध्चु से परिचित हे 1 यह भी 
महत्त्वपूर्णं टिप्पणी होगी कि लवण का कोई सन्दर्भ ऋग्वेद मेँ अनुपलब्ध 
जबकि रउत्तरवतीं ग्रन्थो मे यह प्राप्त होता हे। “२ कीथ ओर मैकर्डनल की 
समीक्षा हे कि “यदि उस समय भारतीयों दवारा अधिकृत क्षेत्र पंजाब ओर 
सिन्धु घाटी था, तो आरम्भिक काल म इस शब्द के प्रयोग को न पाना 
आश्चर्यजनक ही है, क्योकि इन क्षेत्रो मे लवण प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध 
था । कल्पना कौ जा सकती हे कि एसे क्षेत्र म जहां एक अनिवार्य वस्तु 
अत्यन्त सुलभ हो, वहां साहित्य मँ उसका उल्लेख पपेक्षित रह सकता 
हे ।*° राहुल साकृत्यायन ने ऋ्वेदकाल मेँ नमक के उपयोग के प्रति 
सम्भावना व्यक्तं की है | 
४. फल ओर शाक-सव्नी 

फूलने ओर फलने वाले पेड-पौधों का ऋष्वेदसंहिता मे उल्लेख 
हे । > वृक्ष पर अने वाले फलों का वाचक फलः शब्द ऋष्वेद मेँ दो वार 
प्रयुक्त हुआ है ।*< प्रतीत होता है कि फल ऋग्येदिक आर्यजनों के भोजन 
का एक विशेष भाग थे । स्वाभाविक रूप से पेड-पौधौ के उगने के लिए 
वातावरण उस अतिप्राचीन काल में पर्याप्त अनुकूल था, इसलिए स्वादिष्ठ ओर 
पष्ट फल सरलता से मिलते रे हेग । तत्कालीन प्रकृति मे फलौ के अस्तित्व 
को अस्वीकार नही किया जा सकता हे । वनँ म कई भोज्य फलों की उत्पत्ति 
हाती रहती थी, जैसा कि एक ऋचा मे वनदेवता अरण्यानी से कहा गया 
हे, "अरण्यानी किसी की हिंसा नही करती ओर दूसरा भी कोई उस पर 
अक्रमण नहीं करता । मनुष्य उसके मधुर फर्लो का आहार करके अपने 
सुख के लिए इच्छानुसार वहां रहता है ।* दूसरी ऋचा मेँ इन्द्र से प्रार्थना 
है कि जिस प्रकार मनुष्य पके हूए फल वलि वृक्ष को हंसिया लेकर हिलाता 
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हे, उसी प्रकार वह उपासक को इच्छापूर्णं करने वाला धन दे । * < अश्वत्थ 
के स्वादु पिप्पल के उल्लेख से सङ्केत मिलता हे कि वन जंगली बेरियें 
से भरे हृए थे । £ ऋग्वेद मँ फलों के विशेष नामों का विवरण अप्राप्त है। 
उत्तरयैदिक ग्रन्थों मे विल्व, खर्जूर, आमलक आदि कतिपय नामो का 
उल्लेख हे । ° 

शाक-सब्नियो मँ ककड़ी ( उर्वारुक)* ओर कमल-वृन्त { बिस)» 
का प्रयोग ऋण्ैदिक भारतीय जने द्वारा भोज्य पदार्थौ के ख्प मे किया जाता 
था । अथर्ववेद के अनुसार कमल की जडो का भोजन के रूप म उपयोग 
भी प्रचलित था | 
५. कतिपय अन्य सङ्केत 

ऋण्यैदिक काल मेँ पुष्टिकारक ओर स्वास्थ्यवर्धक भोजन पर बल दिया 
जाता था । देवताओं से क्षीण न करने वाले, अपितु पुष्टिकारक अन्न की 
प्रार्थनां की गयी है । ** उनका भोजन सादा ओर समृद्ध था, जिसमे अनाज, 
दूध, शहद, फल, मूल आदि सम्मिलित था। सभी निरामिष पदार्थं उसके प्रमुख 
भोज्य थे । ऋष्येद म एक सम्पूर्ण सूक्त पितु अर्थात्‌ पोषक अनन को समर्पित 
हे, जिसमे मांस के अतिरिक्त अन्य सब भोज्य पदार्थो का उल्लेख हुआ है | ‰५ 
अतः ध्यातव्य है कि शाकाहारी भोजन की महत्ता ऋष्वेद-काल म सुविदित 
थी । उत्तरवैदिक ग्रन्थो मे मांसभक्षण के प्रति एक विरोध-भावना सी लगभग 
सर्वत्र दिखायी देती है । * ऋण्वेद मे पेड-पौ्धो की प्रशंसा ओषधयो को माता 
( अम्ब, माता) कहकर की गयी है । * सोम पे ओर सोम रस का निश्चित 
रूप से ऋग्वैदिक पेय ओर खाद्य पदार्थो मे एक महत्त्वपूर्णं स्थान था । 

सभी प्रकार के पके खाद्य को ऋवाओं मे पक्व या पचत कटा गया 
हे । ५ पकाने से पहले सभी खाद्यान्नो को प्रायः पीसा ओर साफ किया जाता 
था । पत्थर से यव के दानो को पीसने वाती स्त्री के लिए उपलप्रक्षिणी" 
विशेषण ओर चलनी के लिए तितउ नाम के प्रयोग इस तथ्य के द्योतक हँ । 
अतिधि को भोजन खिलाना अच्छा माना जाता था। ऋष्वेद म अग्नि को 
अतिथि" कह गया हे ।* भूखे को भोजन दिये बिना खाना खाने वाले कौ 
निन्दा की गयी हे । = सम्भवतः आर्यजन भोजन-ग्रहण करने से पहले अनन 
के प्रति प्रार्थना करते थे ।* एकं उपमा से यह तात्पर्य लिया जा सकता ह 
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कि भोजन वेटठकर्‌ ही ग्रहण किया जाता था | १२ 

उपर्युक्त विवेचन से ऋष्वेदिक आर्यो के जीवन मेँ भोजन ओर 
भोज्य-सम्बन्धी व्यवहार का महत्त्व ज्ञात होता है । उत्तरयैदिक काल से क्रमशः 
भारतीय भोजन मे कुछ परिवर्तन ओर संवर्धन हेते गये, परन्तु यह निर्विवाद 
खूपसे कहा जा सकता हे कि भारत के ग्राम्य लोक-जीवन की भरण-पोषण- 
व्यवस्था आज भी मुख्य रूप से उसी ऋष्वेदिक परम्परा की अनुगामिनी है 
ऋग्वेद मे वर्णित खाद्य पदार्थं ही अधिकांश मँ आज जनसामान्य का भोजन 
हे । ऋग्वेदिक भोजन के शाकाहारी पक्ष की इस विशद विवेचना से ऋर्यैदिक 
जनं की जीवन-पद्धति, कृषि, पशुपालन, आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक सम्पदा ओर 
सांस्कृतिक चेतना से जुड़ करई सूक्ष्म पक्ष संयुक्त रूप से उभर कर सामने 
अति है, जो ऋष्वेदिक सभ्यता को एक सुविकसित ओर समृद्ध सभ्यता सिद्ध 
करते हे | 
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आभूषण ओर हडप्पा-सभ्यता 


सिन्धु ओर उसकी सहायक नदियों के तट पर पुरातत्त्वविदं दवारा खोजे 
गये अवशेषं से वहां सम्पूर्णं साक्यों के साथ जिस विस्तृत सभ्यता की 
उपलब्धि हई, उसे प्रारम्भ मे सर जोन मार्शल ने सिन्धु-सभ्यता' नाम दिया, 
किन्तु अनन्तर पुरातत्त्व-परम्परा के आधार पर प्रथम ज्ञात स्थल “हडप्पा' के 
कारण वह ड्प्पा-सभ्यताः कहलाई । यह सभ्यता सिन्धु नदी को केन्द्रित 
कर के विकसित हूर थी । हडप्पा ओर मे्हैनोदडो-इसके महत्वपूर्णं केन्र 
थे । उत्ननों से इस सभ्यता के नगरविन्यास ओर स्थापत्यकला पर विशेष 
प्रकाश पडता हे । मूर्ति, मुद्रा, मृदभाण्ड, युद्धोपकरण आदि से सम्बद्ध अवशेषं 
द्वारा हृडप्पावासियो के रहन-सहन, खानपान, धर्म, विश्वास ओर मान्यताओं 
के सङ्केत मिलते है, जो उस सभ्यता की उन्नत दशा के संसूचक हें । 
किन्तु हड्प्पा-सभ्यता का सम्बन्ध किस संस्कृति से रहा ? अथवा हडप्पा-सभ्यता 
किन लोगे की थी ? - इस विषय में विद्धानों म अनेक मत है । 

दूसरी तरफ विश्व की प्राचीनतम साहित्यिक निधि वेदिक वाङ्मयः 
हमारे समक्ष एक सुविकसित प्राचीन संस्कृति का भव्य चित्र उपस्थित करता 
हे, जो सभी दष्टियों से पूर्ण एवं अनुपम है ओर जिसे वर्तमान भारतीय 
संस्कृति का मूल माना जाता है । अनेक विस्तृत ओर सूक्ष्म तथ्यो के प्रत्यक्ष 
किवा अप्रत्यक्ष खूप से प्रस्तुत करने वाले ऋष्वेद से ही वैदिक आर्यो के 
सांस्कृतिक चिन्तन ओर आचार-विचार का विशद परिचय मिलता हे। उससे 
वैदिक संस्कृति की व्यापकता ओर महनीयता सुव्यक्त होती है । परन्तु वैदिक 
आर्यो का उद्गम या मूलदेश विद्धानां मेँ मतभेद का विषय है । आर्यो के 
मूल भौगोलिक क्षत्र के सम्बन्ध मे अनिर्णय के कुठ सार्थक कारण माने नाते 
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ह । उनके आधार पर कर्द पाश्चात्य विद्वान ने आर्यो को किसी बाहरी देश 
से भारत मे प्रवास करने वाला बताया है । कतिपय भारतीय विद्वानों न उस 
मत का खण्डन करके आर्यो को सप्तसिन्धव' का मूल निवासी सिद्ध किया 
हे ।१ ऋग्वेद भँ “सप्तसिन्धु' की महिमामयी चर्चा हे,° जिससे उस क्षत्र के 
प्रति चैदिक आर्यो के स्वाभाविक आकर्षण ओर आसक्ति-भाव का ग्रहण किया 
जाना चाहिए । सिन्धु ओर सरस्वती के तट पर आर्य की बस्तियां थी ओर 
ऋषियों के तपोवन । यहीं उन्हेने मन्त्रौ का प्रणयन किया ओर यदी 
आर्य-संस्कृति का विकास हृआ । इसी सप्त-सिन्धव प्रदेश भँ उनकी सभ्यता 
पूली ओर फैती । उनके रहन-सहन, खानपान, परिधान, आभूषण, निवास 
आदि भौतिक ओर लौकिक विषयों से सम्बद्ध प्रकीणं सामग्री भी ऋचाओं में 
-समीक्षात्मक दृष्टि से प्राप्त की जा सकती हे । इससे प्रमाणित हाता है कि 
सुविदित वैदिक संस्कृति के समान वेदिक सभ्यता भी अपनी पराकाष्टा पर 
धी । अविनाशचन्द्र दास का निश्चित मत हे कि ऋष््वेदकालीन लौकिक कलार 
किसी विदेशी कला-कौशल से प्रभावित नही थी, क्योकि उस समय एशिया या 
योरोप मे कोई भी प्राचीन जाति इतनी विकसित नहीं थी, जितनी कि वैदिक 
आर्य-जाति । बाह्य दुनिया से सर्वथा पृथक्‌ हकर अपने ही सन्साधनों पर 
निर्भर रहकर, अपने दवारा विकसित मानसिक ओर नैतिक मूल्यो के अनुकूल 
एक एेसी अनुपम सभ्यता का प्रादुर्भाव ओर विकास करना - जिसके समकक्ष 
कोई भी सभ्यता संसार के किसी भी भाग मं प्राप्त नही होती है - सचमुच 
आश्चर्यजनक है । | 

हटडप्पा सभ्यता ओर वैदिक सभ्यता के विस्तार का प्रमुख भौगोलिक 
क्षेत्र लगभग समान है । हडप्पा सभ्यता के केवल लौकिक अवशेष उपलब्ध 
है, तो वैदिक सभ्यता के मात्र साहित्यिक स्रोत विद" । एक का सभ्यता-पक्ष 
अधिक सुव्यक्त होता है, ते दूसरे का संस्कृति-पक्ष अपेक्षाकृत प्रधान है, यद्यपि 
उसका सम्यता-पक्ष क्षीण नहीं है । अनेक आधुनिक विद्वानों ने मार्शल के 
प्राचीन दृढ मत कि “सिन्धु सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्यो से अशेषतः भिन्न 
थे, क्योकि दोन जातियों की सभ्यताओं म आकाश-पाताल का अन्तर है" 
का खण्डन किया है । इतिहास-वेत्ता विद्वान्‌ अब इस निष्कर्ष की ओर 
अभिमुख ह रहे है कि वैदिक सभ्यता ही हड्प्पा-सभ्यता रही, दोन मे किसी 
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प्रकार का अन्तर नहीं हे ।* यहं उक्त निष्कर्ष के परिपरक्य मे ही हडप्पा- 
सभ्यता के पुरातातिक साक्ष्यो ओर ऋ्वेदसंहिता के मन्त्रो के आलोचनात्मकं 
विश्लेषण के आधार पर तुलनात्मक दृष्टि से दोनों सभ्यताओं मँ प्रचलित 
'आभूषणः' अध्यय हैं । 

ऋण्वेदिक मन्त्रो के प्रणयन-काल मं वैदिक आर्य सभ्यता ओर रहन- 
सहन की दुष्ट से पर्याप्त उन्नत हो चुके थे, उनके परिधान ओर आभूषण 
ही इसका प्रबल प्रमाण ह । यह पूषन्‌ वासो वायः अर्थात्‌ वस्र बुनने के 
लिए प्रशंसनीय है,९ ते दूसरे करई देवता कठ ( पेशस्‌) हृए ओर स्वर्ण से 
अलंकृत परिधान धारण करने वाले बताये गये हँ ।० सभी वैदिक जन वेशभूषा 
के समान ही अलंकरण के भी प्रेमी थे । आभूषेण्यम्‌ ` जैसे प्रयोग इस 
तथ्य के द्योतक है । अलंकरण की प्रवृत्ति के लगभग समान होने पर भी 
स्त्री ओर पुरुषों के आभूषणें मे पर्याप्त अन्तर था । ऋ्वेदसंहिता में आभूषणों 
की सामान्य चर्चा के अतिरिक्त कुछ विशेष आभूषणं के नाम भी प्राप्त हेति 
है । उनके विशिष्ट स्वरूप को जानना यद्यपि कठिन है, तथापि वे शरीर के 
किस अङ्ग मे धारण किये जाते थे, इसका अनुमान सुकर है । हडप्पा-सभ्यता 
मे उपलब्ध मानव-मूर्तियो के अध्ययन से उस सभ्यता के निवासी जनों के 
परिधान, केशविन्यास ओर आभूषणं की जानकारी मिलती है । वस्त्रो की 
तुलना मे आभूषणों की स्थिति का अधिक ज्ञान हो पाता हे । यं स्री ओर 
पुरुषो म समान ख्प से आभूषणं के प्रचलन ओर प्रेम का अनुमान लगाया 
जा सकता है । जिनको आभूषण पहने दिखाया गया है, वे उपलब्ध स्रोत है - 
कुष्ठ पत्थर की प्रतिमा (फ० 6; 26;2), कस्य प्रतिमा ( फ० >८॥), मृषपूर्तिया 
( फ० 3, >0॥) ।< उत्छननों मे प्राप्त हेने वाली पुरुषःमूर्तियां की संख्या 
अधिक नही हे; जो ह भी, वे अधिकतर मस्तक अथवा अधोभाग से खण्डित 
है । अतः पुरुष दारा व्यवहृत आभूषणों की जानकारी अधूरी ह सकती है। 
नारी मृष्मू्तियो ( फ० >, 2९॥}, जिनको मातृदेवी के खूप मे पहचाना गया 
है, विपुल आभूषणो ओर वस्त्रौ से सज्जित प्रतीत हेती है । वे सिर, कान, 
कण्ट, भुजा, कटि ओर पव के आभूषण पहने दिखायी गयी हँ, जो आकार 
ओर आकृति मे विविधता से सम्पन्न है । खुदाईयेो मे प्रायः सिन्धु-सभ्यता 
के सभी स्थलों से समूचे ओर खण्डित भाग वाले आभूषण मिले है, जिनसे 
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वरँ के लोगे की आभूषणं के विषय मेँ सुचि ओर कारीगरों की कार्य-कुशलता 
का परिचय मिलता हे । ये आभूषण सोना, चांदी ओर अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों 
से बने हृए ह । आभूषण सैन्दर्य-वर्धन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन 
से भी धारण किये जाति थे - यह कहना कठिन है, किन्तु कुठ आभूष्णो पर 
धार्मिक चिह्न अवश्य दिखायी देते है । सिर से लेकर पैर तक के विविध 
आकार-प्रकार के ओर विविध वस्तुओं से गढे गये आभूषणौ की उपलब्धि 
हृडप्पावासियों के आभूषण-ग्रेम के प्रबल प्रमाण है | 
ऋष्वेद मे आभूषण-सम्बन्धी सामग्री प्रभूत है । यहा हिरण्यैः शब्द 
साधारणतया स्वर्णं तथा स्वर्णं के अलंकारो के हेतु व्यवहृत हुआ हे । » सङ्केत 
मिलता है कि वधू विवाह के समय विविध आभूष्णो को धारण करती थी ओर 
अलंकार प्रायः स्वर्णं के बनते थे । वैदिक इण्डक्स के विवरण के अनुसार 
“चन्दर स्वर्णं हाना चाहिए," जबकि यह चांदी" के अर्थ म सरलता से ग्रहण 
किया जा सकता हे । स्वर्णं ओर हिरण्यः के अतिरिक्त “रजतः शब्द भी 
धातु-विशेष का बोधक है, किन्तु इसका प्रयोग रथ के सम्बन्ध मेँ हुआ ह । 
सर्वाधिक महत्त्व हिरण्यः को दिया गया हे । इसे (आनन्ददाता' बताया गया 
है ओर रथ तथा आभूषणो से इसका निशित सम्बन्ध सिद्ध हाता है । ५ 
सिन्धु को हिरण्ययी" ओर हिरण्यवर्तनी" कहने से यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि शायद उस काल मेँ इस धातु को सिन्धु की बालू से प्राप्त किया 
जाता था ।* यद्यपि स्वर्ण को पृथिवी से खोदकर्‌ निकलने के सङ्केत भी 
ऋवाओं म मिलते ह ।*“ 
स्वर्ण या हिरण्य से आभूषण कैसे वनते थे - इस प्रक्रिया के किसी 
स्पष्ट सङ्केत का मन्त्रौ म अभाव है । मैक्डोनल ओर कीथ ने कुछ मन्त्र 
के आधार पर स्वर्णं को अग्नि मे पिलाने ओर पीटकर आकार देने इत्यादि 
की बात अवश्य की हे । ^ आभूषण बनाने के लिए स्वर्णं आदि धातुओं के 
अतिरिक्त “रत” ओर “मणि का प्रयोग भी रहा होगा-एसा अभिप्राय मन्त्र 
से लेना सम्भव है । मणियों को सूत्र म पिरोकर माला बनायी जाती थी, 
हिरण्यकर्णं मणिग्रीवम्‌ -मन्त्रांश इसी आशय को व्यक्तं करता है । रौ 
मे एक विशेष रत्न मोती का द्योतक कृशन शब्द ऋ्वेद में प्रयुक्त हुआ है। 
यह सप्तसिन्धव प्रदेश मेँ पर्याप्त मात्रा मेँ मिलता था, तभी सविता के रथ 
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को अलंकृत करने" ओर साथ ही घोड़ा को अलंकृत करनेर के लिए इस 
नाम का उल्लेख हुआ है । इस प्रकार आभूषणं के लिए प्रयुक्त सामग्री की 
ष्टि से हडप्पावासियों ओर वैदिक जने के सेतो में पर्याप्त समानतार्पँ है । 
` दोनों सभ्यताओं म आभूषण बनाने की प्रक्रिया क्या रही हेगी- यह अनुमान 
पर ही आधृत हे । 
१. सिर के आभूषण 

ऋग्वेद मे कुछ शब्द एसे मिलते हैँ, जिनसे पुरुषो के मस्तक पर ` 
धारण करने वाले आभूषणों की सम्भावना की जाती है । स्तूपर शब्द को 
कीथ ओर मेकडानल ने यद्यपि शिखा की गांठ या मस्तक का जडा अर्थ मे 
ग्रहण किया है,२ तथापि रायगोविन्द चन्द्र का अनुमान है कि "यह शब्द पुरुषों 
द्वारा मस्तक पर धारण किये जाने वाले आभूषण का द्योतक है । यह प्रायः 
स्वर्णं का होता था ओर उसी प्रकार का रहा होगा - जैसा मे्िजादडो तथा 
हडप्पा से प्राप्त हुआ है । यदि यह स्वर्ण का न हाता तो इसमे से निकलती ` 
हृं चमक की सूर्य की स्वर्णरूपी किरणे से उपमा न दी गयी हाती । इसी 
प्रकार की टेपी हम हिटाईट देवताओं के मस्तकं पर भी पते है ( फलक 
१ ख) तथा एक हरियन धुडसवार के मूस्तक पर भी ( फलक २) । ये दोनों 
जातियां आर्य थी ओर सम्भव है कि यह शब्द इसी प्रकार के आभूषण का 
द्योतक रहा हो ।*" एक दूसरा शब्द शिप्र विद्वानों दारा विविधतया व्याख्येय 
ह, ओठ ( गेल्डनर्‌), मूठ ( जिम्मर्‌), नासिका ( सायण), पगड़ी ( मोनियर 
विलियम्स), शिरस्त्राण ( स्कन्दस्वामी), कवच या शिरस्त्राण ( सातवलेकर) 
आदि के अर्थं मे इसको यथास्थान ऋवाओं में ग्रहण किया गया है । स्र 
के सुप्र" अर्थात्‌ उत्तम शिप्र से युक्त ऋभुगण के अयः शिप्रा" अर्थात्‌ 
अयस्‌ ( लोहा या तांबार्प) से बने शिप्र से युक्त, मरुद्गण के दहिरण्यशिप्राः' 
अर्थात्‌ स्वर्णिम शिप्र से युक्त,” आदि विशेषणपदं से प्रकट होता है कि शशिप्र 
धातु की बनी कोई वस्तु रही है । रायगोविन्द चन्द्र के विचार मे यह धातु 
का बना कोई सिर का आभूषण था, जो टोपी के सदुश आकार का रहा होगा । 
इसे हिरण्य का बना मुकुट भी मान सक्ते है ।» इसी प्रकार के दोपीनुमा 
मुकुटः सिन्धु घाटी से प्राप्त मृन्मय मूर्तियो के मस्तक पर दिखायी देता है, 
यद्यपि वह शिप्र ही है, एेसा निशित रूप से नही कहा जा सकता । इसी 
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प्रकार का शिरस््राण की र्भेति का लम्बा मुकुट हिटाईट के एक सैनिक के 
मस्तक पर दिखायी देता है । 
वैदिक जन अपने मस्तक पर मुकुट मं ही फंसा कर कभी-कभी शृङ्ग 
भी धारण किया करते थे । एेसा अनुमान हिरण्यशृङ्गः" ओर 'श्ृङ्गवृषः' 
जैसे इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुए विशेषणपदो के आधार पर किया जाता हे । 
रायगोविन्द चन्द्र की धारणा है कि श्यृङ्ग भी वेदिक पुरुषो के मस्तक का 
आभूषण था, जो कदाचित्‌ लड़ाई के समय धारण किया जाता था । इसी प्रकार 
के सींग लगे मुकुट मेेनोदड़ो से प्राप्त दो चेहरों पर भी दिखायी देते है । 
दसी प्रकार सीग लगी हई टोपि्यो हमे हिटाईट के देवताओं के मस्तके पर 
दिखायी देती है, जिससे ज्ञात हाता है कि इस प्रकार की रेपिर्यां ही आर्य 
लोग भी पहनते थे | 
वेदिक स्त्रियो निश्चित ख्प से सिर ओर मस्तक पर आभूषण 
धारण करती थी । कतिपय विद्वान ने करीर ओर ओपश शव्द को स्त्रियों 
के सिर के आभूषणं का द्योतक माना है । * यद्यपि इनके स्वरूप के विषय 
मे निर्विवाद रूप से कहना कठिन है । यह दोन शब्द ऋ्वेद के एक मन्त्र 
मे एक साथ प्रयुक्त हृए है, जहा सूर्याविवाह के प्रसंग भ वधू के शुङ्गार 
क़ प्रकरण है-स्तोम प्रतिधिर्यो थे, छन्द थे करीर ओर ओपश । सूर्या के वर 
दोनो अशिन॒कुमार थे ओर अग्रगामी अगि था।* करीर" शब्द अथ्वविद 
जीर यजुर्वेद मेँ भी प्राप्त होता है ।* गल्डनर ने इससे “शद्ग” ओर 
मोनियर विलियम्स ने स्त्रियो के मुकुट" का अर्थं लिया ह । कदाचित्‌ कुरीर 
सिर पर मौर" की भोति धारणीय कोई आभूषण रहा होगा, जिससे वैदिक 
स्तर्यो अपने कौ सजाती थी । मोरपंख की भाति मस्तक पर्‌ सीधा खड़ा एक 
आभूषण हडप्पा ओर मे्ैजोदड़ के उत्छननों मे प्राप्त स्त्ी-मर्तियो के सिर 
पर भी दिखायी देता है । ^ 
स्तरिय के सिर के आभूषण के लिए दूसरा शब्द (ओपशः ऋष्वेद के 
एक मन्त्र मेँ मस्तक के चारौं ओर लपेट कर पहले जाने वले आभूषण का 
अर्थं देता प्रतीत हाता है । मन्त्र मेँ कहा गया है,- इन्द्र॒ अपने बल के समान 
भूमि को अपने भीतर समेटता है, वह ओपश की भति द्यी को (चारौं ओर 
से) धारण करता है । “ यजुर्वेद मँ सिनिवाली के आभूषणं मं करीर के साथ 
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भपशः शब्द भी मिलता हे । “ इसी प्रकार अथर्ववेद मे भी कुरीर के साथ 
ओपशः" शब्द का प्रयोग द्रष्टव्य है । “ इस प्रकार का शिरेवेष्टन हडप्पा-सभ्यता 
की मूर्तयो के मस्तको पर भी दिखायी देता है“ तथा आभूषणो के रूप में 
भी वहो से प्राप्त हुआ हे |“ सम्भवतः करीर ओर ओपश वैदिक स्त्रिये 
दारा एक साथ भी व्यवहार मे लये जाते थे । इन दोनों आभूषणों को धारण 
कयि हुये एक मृण्मय मूर्तिं हडप्पा-सभ्यता मे भी प्राप्त हुई है । 
२. कान के आभूषण 

ऋष्वेद भे कानों के आभूषणो के सन्दर्भ अल्पतया प्राप्त हेते है, तथापि 
वे ठीक उसी तरह प्रचलित दिखायी देते है, जैसे हडप्पा के अवशेषो मे हे । 
ऋष्वेद मे कर्णशोभना शब्द का प्रयोग हुआ है, जह इन्द्र से कहा गया 
हे, ह शत्रुनाशक धनसम्पन्न इन्द्र ! हमें बहुत से कानों के आभूषण ला दो। ° 
मन्त्रो से कानों के आभूषणं का स्वरूप ज्ञात नही होता है । निश्चित रूप 
सेवेस्त्री ओर पुरुष दोनों दारा धारण कयि जाते थे एवं स्वर्णं से बनाये 
जति थे, सम्भवतः वे कुण्डल के आकार के थे, इसका सट्केत अवश्य उपलब्ध है। ५ 
मेत्रायणी संहिता मे प्राप्त श्रविपः शब्द, अथर्ववेद मे प्राप्त प्रवर्त" शब्द 
तेत्तिरीय ओर शतपथ ब्राह्मणों मेँ प्राप्त पराकाश शब्द -विददानं दारा 
कर्णाभूषणो के वाचक माने गये है । ५ ये कुण्डल या गोलबालियो की आकृति 
के प्रतीत हेते है । कानों मेँ गोल -बालिरयो पहने पुरुषो ओर स्तरिय की मूर्तियां 
हड्प्पा-सभ्यता से लेकर गुप्तकाल तक मिलती ह । हड्प्पा-सभ्यता में 
कर्णाभरणों के सम्बन्ध म उपलब्ध विवरण के अनुसार "हडप्पा-सभ्यता भँ 
सामान्यतया देनो कानों भ एक तरह का ही आभूषण पहना जाता था । 
मेहनोदड़ की कुठ नारी मूष्मूर्तियों मे दोनों कानें मे अलग-अलग तरह का 
आभूषण दिखाया गया हे । स्त्रियो के कर्णाभरण कर् तरह के हेते थे । कुछ 
कर्णपूल म पती सा किनारा हे । कान भ बलि्यो पहनने*के सडकेत सर्वाधिक है, 
क्योकि तबि, कंसे ओर चांदी की बालि्यो अवशेष रूप में मिली है । «९ 
३. गले के आभूषण 

ऋण्वेद के कुष्ठ मन्त मे ग्रीवा के आभूषणं मे विशेषतया मालाओं का 
स्पष्ट सङ्केत है । विश्वेदेवा से प्रार्थना है कि वे कानों मे सोने के आभूषण 
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पहने हुए ओर गले म मणियो को पहने हूए सुन्दर ख्प वले पुत्र क द।"“ 
अन्यत्र ऋत्विजो या मनुष्यो को स्वर्णं के अलंकारं को कण्ठ मे धारण करने 
वाला बताया गया हे । ^ मणिग्रीवः ओर निष्कग्रीवः विशेषणपदं से यह 
स्पष्ट हो जाता हे कि इनको पुरुष भी समान ख्प से धारण करते थे । निष्क 
की ऋचाओं मे बहुशः चर्चा हे । यह एक मुद्रा भी रही. हे, अतः अनुमान 
लगाया जा सकता हे कि वे आकार मँ गोल होते थे ओर उनको जोड़कर 
माला खूप मे गले मे पहना जाता था ।*< एक मन्त्र मे असुर ( राजा) दारा 
कक्षिवान्‌ के १०० निष्को ( की माला) के प्राप्त करने का उल्लेख हे, तो 
अन्यत्र रुद्र देव को निष्क धारण करने वाला बताया गया हे । « वक्षस्थल 
पर पहने जाने वाला ओर सम्भवतः गोल आकार का एक ओर स्वर्णिम 
आभूषण ऋष्वेद मे बहुचर्चित है, जिसे रुक्म नाम दिया गया हं । «° ^रुक्मवक्षसू' 
पद से उसको वक्ष पर धारण करना निश्चित होता हे । ^ इसलिए जब केवल 
“रुवम' शब्द का मरुत के सन्दर्भ मे उल्लेख हुआ है, तब भी स्वर्णिम हार 
ही ग्रहणीय हे । « शतपथ ब्राह्मण मे प्राप्त ररुक्मपाश'^ पद से अनुमान लगाना 
समीचीन होगा कि ^ुक्म' कौ पाश या सूत्र की सहायता से गले से लटकाकर 
वक्षस्थल पर पहना जाता था । गले सरे पहने जाने वाली मालाएं मणियो की 
तो बनती ही थी, मणिग्रीव' शब्द इसका प्रमाण है। तब सम्भव हे मणियें 
मे छेद करके उन्हें मालाकार दिया जाता हो । परन्तु मणियौ के साथ स्वर्ण 
का प्रयोग करके भी ग्रीवा का अलंकार बनाने का सङ्केत है । वृत्र के 
अनुयायी "हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः अर्थात्‌ स्वर्ण ओर मणियो से शोभायमान 
कहे गये है । ^< अथर्ववेद ओर ब्राह्मणों म मणियो का महत्त्व सर्वोपरि दिखता 
हे । ऋ्वेद मेँ हार के लिए स्रज्‌ शब्द भी प्रचलित है । पुष्करघज्‌ वह 
माला थी, जो मुख्यरूप से पुरुषो दारा पहनी जाती थी ओर सोने या फूल 
से बनती थी । ९ 
हड्प्पा-सभ्यता के प्राप्त अवशेषो के आधार^° पर ज्ञात होता है कि 
तत्कालीन लेग मेँ कण्ट-भूषणो का प्रचलन पराकाष्ठा पर था । वहो के हारं 
मे रोचक विविधता पायी जाती हे । इनमे विविधतया १७,२०,४८ ओर ५३ 
मनक का प्रयोग होता था । हडप्पा से सोने के मनक वाला एक सुन्दर ६ 
लड़ का हार मिला है । मे्ेजोदडो से मार्शल को एक काफी बडे आकार 
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वाला हार प्राप्त हुआ हे । हमर के बीच म नलीदार दरोलाकार गोमद के मनके 
है । ये मनके एक दूसरे से पोच चपटे गोल सोने के मनकों दवारा 
अलग-अलग गुथे हुए है ।.... हारं के लोलक, अंतक ओर अंतरक 
अलग-अलग आकार ओर पदार्थो के बनाये जाते थे । 

स्त्रियों के कण्ठ-भूषणो मे हंसली, कण्ठमाला ओर गलहार हेते थे। 
हारौ मे विविध द्रव्यो यथा सोना, चौदी, ताबा, पत्थर, फियांस, शंख, हथीरदौत 
आदि के मनके ओर लटकन गुथे हेति थे । स्वाभाविक है कि हडप्पन अवशेषं 
के आधार पर कण्ठ के आभूषणं के साक्ष्य उनके आकार्‌, प्रकार आदि पर 
विस्तार ते प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करते है; अतएव ऋष्वैदिक विवरण 
सम्पूर्णं ख्प से उनसे मिलाये नहीं जा सकते, किन्तु दर्शनीय हे कि ऋग्वेद 
मे प्राप्त आभूष्णो की चर्चा हडप्पा-सभ्यता से संगत बैठती है । 
४. हाथ के आभूषण 

हाथ के आभूषण के अर्थं भ ऋग्वेद मेँ एक सुनिश्चित शब्द खादि 
व्यवहृत हभ है । मरुत्‌ देवताओं के प्रसंग भ स्रज्‌ ओर रुक्म के साथ 
इस शब्द का प्रयोग जहां इसके आभूषण होने का सूचक है,९< वहीं 'खादिहस्तः 
समस्त पद की उपलब्धि से इसका हाथ का अलंकार होना सिद्ध है । ५ एक 
मन्त्र में वर्णन हे कि मरुतो के कन्धो (अंस) पर खादि है ओर वक्ष पर 
रुक्म ।“* दूसरे मन्त्र के अनुसार वे हाथो मँ खादि ओर कृति ( तलवार) 
धारण करते ह ।५२ इस प्रकार यह मणिबन्ध या कलाई अथवा दोन स्थानों 
पर पहना जाने वाला ऋग्वैदिक स्त्री ओर पुरुषं मे प्रचलित कंगननुमा एक 
आभूषण प्रतीत हेता है, जो शांखायन श्रोतसूत्र के प्रमाण पर स्वर्णनिर्मित माना 
जा सकता है ।“* हड्पा-सभ्यता के अवशेष मे भजवन्ध, कंगन ओर चूढियो 
उपलब्ध हुई है ओर ये विविध पदार्थौ की बनी हू है । "डप्पा के एक 
निधान से सोने का बना एक कंगन प्राप्त हुआ है । मे्ैजोदड् से सेनि की 
चूडियों मिली ह । चांदी की चूडो भी बनाई जाती धी । चांदी की अण्डाकार 
चूडी के मार्शल ने प्रकाशित किया है । कासे, कांची मिह, शंख ओर सेल 
खड़ी की चूढडियां भी पायी गयी है । मूर्तियो पर भी चि ओर कंगन देखे 
जति है । नर्तकी की कंस्य मूर्ति मे उसकी बायीं भुजा चूटियों से बेञ्चिल 
दिखायी गयी है । नर्तकी के दायं हाथ की कलाई मे केवल तीन-चार चूडियो 
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है ओर भुज-बन्ध के रप मे तीन । मृप्मूर्तियो के हाथो पर भी चूढिरयां मिलती 
ह ।' | 
हाथ की अङ्गुलियेो भ पहने जाने वले आमभूषण 'अङ्गूटी' के प्रमाण 
स्पष्ट खूप से हट्प्पा-सभ्यता के अवशेषो मे पिलिटै। ये मिट, तवि या 
कांचली मिह की बनी हई है । दृट्प्पा्मे एक स्त्री की बीच की अङ्गुली 
मे पहने जने वाली एक अङ्गूठी प्राप्त हई हे । ्वेदकाल मे अङूगूटी 
धारण करने के मात्र सङ्केत ग्रहण किये जा. सकते है, जव हम सविता के 
लिए हिरण्यपाणिः" विशेषण का प्रयोग देखते हे ।*“ रायगोविन्द चन्द्र ने 
सामान्य खूप से आभूषण के लिए व्यवहृत हूए आनूक पद को ऋ्वेद में 
अङ्गूटी का वोधक नामपद माना है | यद्यपि इस विषय मे अर्थवोधक 
विवरणौ का अभाव है, तथापि शतपथ ब्राह्मण के प्रामाण्य पर अङ्गुली में 
हिरण्य वौधने की पुष्टि अवश्य होती हे 
५. कटि के आभूषण 
ऋण्वेद मँ न्योचनी, वरुणपाश ओर हिरण्यवर्तनी- पदों के प्रयोग दारा 
कटि मेँ धारण किये जाने वाले आभूषण के सङ्केत मिलते है । न्योचनी 
विवाहावसर पर वधू दारा पहने जाने वाली करधनी*“, वरुणपाश यजमानपत्नी 
दवारा यज्ञावसर पर पहनी जाने वाली मूंज की करधनी ओर हिरण्यवतंनी 
रुद्र दारा धारण की गयी हिरण्यमयी करधनी*< मानी जा सकती हे । रशना 
शब्द बहप्रयुक्त होकर भी ऋवाओं मे रस्सी का ही द्योतक ह । = अनन्तर 
ही उक्त अर्थ मँ इस शब्द का प्रचलन हआ हे । हड्प्पा-सभ्यता के अवशेषं 
म प्राप्त मृष्ूर्तियो के अंकन से स्पष्ट है कि वहं की स्तयो कई तरह की 
करधनी पहनती थी । मोर्हेजोदडो से सिर की आकृति वाली, ५.०८ से. मी. 
के व्यास की एक चकती मिली हे; इसके वारे मे अनुमान किया जाता हे 
कि यह किसी करधनी का भाग रही हे । 
६. पैर के आभूषण 
ऋण्वेदकालीन छादि अर्थात्‌ कड़ा पैर मे भी पहना जाता था, एेसा 
स्पष्ट विवरण मनर भँ हे- हे मर्तो ! तुम्हारे कन्थे पर ऋष्टि, पेरौ मे खादि, 
वक्ष पर्‌ रुक्म, भुजाओं पर विद्युत्‌ ओर सिर पर शिप्र रखे हूए ह ।'- अन्यत्र 
वृषादयः' मरुतो के सम्बन्ध में प्रयुक्त हमा है, जिसमे मैक्समूलर ने "मेरि 
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कड" का अर्थं लिया हे ।* इसी प्रकार के कंड हमे मेहेजोदडो की मृण्मय 
मूर्तये के पेरों मे दिखायी देते हँ । ये कड़े किस धातु के बनाए जति धे, 
यह ज्ञात नहीं होता है, क्योकि उत्छननो.मे कोई कड़ा प्राप्त नही हुमा है। < | 
आकृति से ये कंडे खुले, मड ओर बन्द सिरौ वले कई तरह के हुमा करते थ । 
७. अन्य आमूषण 

ऋग्येदिक आभूषणपरक नामों एवं सम्बद्ध सामग्री का विश्लेषण करने 
पर दो महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने अति ह - प्रथम, ये आभूषण अधिकांश में 
स्वर्ण से बनते थे, इसलिए हिरण्य या हिरण्यमय कहे गये हैं । दवितीय, इनके 
स्वरूप का परिचय ऋष्वेद में विशेष रूप से उपलब्ध नही है । उ्वेदोत्तर 
वेदिक ग्रन्थों मे अपिक्षाकृत इसकी सम्भावना अधिक ह । हडप्पा-सभ्यता 
मे पुरातात्विक सामग्री अवशेष खूप मं है, अतएव आभूषणों के स्वरूप ओर 
धातु इत्यादि का परज्ञान अधिक स्पष्ट है । नारी मृण्मूर्तियेों मेँ शिरोभूषण भी 
दिखायी दे रहे है । कुछ स्थलों पर पुष्प के शिरोलंकरण भी है । अवशेषं 
मे नाक के आभूषण, जडाऊ टीका, ताबीज ओर शुङ्गारदान आदि की पहचान 
की गयी हे। 
कह सकते है कि हड्प्पा-सभ्यता के लगे भँ सिर से लेकर पैर तक 
कई आकार-प्रकार के आभूषणं का प्रचलन था - कुछ समृद्ध लेग के बहुमूल्य 
आभूषण थ, तो कुछ साधारण लोगो के सामान्य आभूषण । नामतः उपलब्ध 
होन वाले ्वेदकालीन आभूषण अधिकांश मँ हडप्पा-सभ्यता के आभूषण ही 
प्रतीत हेते है । शिरस्त्राण, शृड्गवाली रोपी, कुरीर, ओपश, कर्णाभूषण, 
निष्क, खज्‌, कंगन, करधनी, पैर का कड़ा आदि वे प्रमुख आभूषण है, ज 
दोनों सभ्यताओं मे समान रूप से प्रचलित दिखायी देते है । किसी प्राचीनतम 
सभ्यता के अवशेष या साहित्यिक सन्दर्भो मँ किसी आभूषण के सङ्केत का 
न मिलना - वहां उसके अभाव का आधार नही माना जा सकता हे । सन्तोष 
की बात हे कि असन्विग्ध रूप से पहचाने गये ऋ्येदिक आभूषण हट्प्पा-सभ्यता 
के अवशेषो से पर्याप्त रूप म संगत बेठ रहे हँ । अतः देनो सभ्यताओं 
मे प्राप्त आभूषणों की मीमांसा करने के बाद इस निष्कर्ष तकं पहुंचने भे कोहं 
वाधा नही हे कि दोनों सप्त-सैन्धव सभ्यताएं वस्तुतः एक ही हे । 
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आवासीय व्यवस्था 


भारतीय वास्तु-संरचना का प्राचीनतम स्वरूप ऋक्संहिता मेँ दिखायी 
देता है । मन्त्रौ से ऋग्वेदकालीन आवासीय व्यवस्था पर कोई विशेष प्रकाश 
नही पडता हे, किन्तु उल्लेखनीय है कि इस संहिता मँ आवास के लिए तीस 
से कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है । इनमे से कुछ शब्द विशेष खूप 
से गृह" के वाचक ह ओर कुठ सामान्य रूप से "आवास" के बोधक है । 
आवास के अवयव, उपकरण, सुरक्षा ओर प्रकार से सम्बद्ध शब्दो ओर 
विवरणं के आलोचनात्मक विश्लेषण दवारा ऋष्वेदकालीन आवासे के स्वरूप 
ओर प्रयोजन आदि के विषय मँ कतिपय महत्त्वपूर्णं तथ्य प्रकाश भ अति 
है । ग्राम, पर्‌, कुल ओर कुलपति सम्बन्धी शब्द ओर इनके विवरण आवास 
के स्वरूप की परिकल्पना के घोतक है । 
(अआ) ग्राम ओर पुर्‌ 

ऋक्संहिता मे न नगर" शब्द का प्रयोग हुआ है ओर न सप्तसिन्धु 
के नगरं का ही कोई उल्लेख है । ऋगयैदिक आर्य जीवनयापन के लिए मुख्य 
स्प ते कृषि ओर पशुपालन के कर्म करते थे । वे कृषक थे ओर अपने 
पशुओं की अनुकूलता देखकर गवि म रहते ये । " ऋवाओं मे श्रामः शब्द 
बहधा प्रयोग मेँ आया है।२ ग्राम ओर वन का भेद कभी पशुओं ओर कभी 
पोधों के भेद दारा व्यक्त किया गया हे । ये ग्राम कदाचित्‌ खुले हए थे, यद्यपि 
इनके भीतर कभी दुर्ग, प्राकार या गढ़ ( पुर्‌) भी बना लिया जाता था । * सम्भव 
है, इस प्रकार के गढ़ अक्सर बहुत बड़े आकार के रे हे, क्योकि एक 
को चौड़ा (पृथ्वी) ओर विस्तृत ( उर्वी) कहा गया है ।* अन्यत्र पत्थर के 
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बने ( अश्ममयी) दुर्ग का उल्लेख हे। ‹ करई बार लेहि के बने गढ़ का उल्लेख 
हुआ हे, जिसे आयसी पुः कहा गया हे ।* यद्यपि "अयस्‌" को विदधान ने 
तवि या लेहः के अर्थ भे एक धातु का नाम माना है, तथापि पुर्‌" के साथ 
लेह्य का अर्थं अधिक समीचीन प्रतीत होता हे । ब्राह्मणग्रन्धो मे पुरी, पुर, 
पुः ओर प्राकार के वर्णन अपिक्षाकृत अधिक हुए है, जो वास्तु की दिशा में 
हुई उन्नति के संसूचक ह । ” ऋष्वेदसंहिता म अधिकतर देवं द्वारा प्रार्थित 
रक्षा के प्रसंग मे "आयसी पुः" का उल्लेख आलंकारिक रीति से ही हआ है; 
तथापि सुरक्षा ओर दृढता को प्रकट करने वाले इन विवरण से पुर्‌" के चारं 
ओर से दीवारों से धिरे हेने का सङ्केत अवश्य ग्रह्महै। ` ` 
(आ) कुल ओर गृह 

ऋक्संहिता के आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ऋ्यैदिक 
आर्यो का सामाजिक ओर पारिवारिक जीवन सन्तुष्ट ओर सुखद था । लोग 
अपने-अपने घरों मँ रहते थे । जिस स्थान प्र एकाकी परिवार या संयुक्त 
परिवार ओर इनके पशु रहते थे, उसे गृह कहते थे । गृह्य के मंगल के 
लिए शुभ शकुन ओर चोर से निर्भयता चाही गयी है ।” सम्भवतः गृह के 
भीतर प्रथक्‌-पथक्‌ हिस्से हेते थे, यथा- अग्निशाला, पशुशला आदि । ध्यातव्य 
हे कि “शालाः शब्द का प्रयोग ऋग्वेद की संहिता में नहीं हुआ है । गृहाग्नि 
को घर्‌ के बीच भ जलाया जाता था |» अथर्ववेदसंहिता के दो सम्पूर्ण सूक्त 
भे शाला के स्वरूप ओर निर्माण के विवरण हे । | 

घंरो का समू ग्राम हेता था । एक धर मे एक कुल रहता था । ऋष्वेद 
मे परिवार का वाचक शब्द कुल' है । च्कुल' का मूल अर्थ ही है धरः । 
(इ) गृहपति ओर वास्तोष्पति | 

ऋग्वेद भँ परिवार के प्रमुख पुरुष को यदि गृहपति” या "दम्पति" 
कहा गया हे, तो गहस्वामिनी को गृहपत्नी" बताया गया हे । घरों की रक्षा 
के लिए गृह के अधिष्ठाता देवता के रूप मं वास्तोष्पति का स्तवन हुआ 
हे ।* गृहूयसूत्र मे विधान मिलता हे कि नवीन आवास मे प्रवेश करने से 
पहले वास्तोष्पति को मनाना चाहिए । यह विधान ऋ््वेदीय सूक्त के साथ 
मिलकर इस तथ्य की ओर निर्देश करता है कि मूलतः वास्तोष्पति एक 





त ऋग्वेदिक अध्ययन 
गृह-रक्षक देवता हे । यही तथ्य इस नाम के अर्थ ( आवास का स्वामी) से 
भी इलकता हे । "= वास्तोष्पति से निरोगता एवं पशुसम्पत्ति के अतिरिक्त योग 
ओर क्षेम भी चाहा गया ह 1 

( ई) आवास के अवयव ओर उपकरण 

ऋक्संहिता म आवासीय अवयवो के अर्थं म कई शब्द प्राप्त हेति ठै, 
यद्यपि उनमें से कुछ का अभिप्राय प्रायशः सन्दिग्ध हे । आता शब्द का संहिता 
मे तीन वार प्रयोग हआ है । = निघण्टु मे यह दिङ्नामों मे आम्नात हैर 
ओर सायणाचार्य ने सर्वत्र इसका अर्थ दिशाओं से लिया है। कीथ ओर 
मेक्डोनल तथा सूर्यकान्त ने लेटिन शब्द से तुलना करते हृए इसका तात्पर्य 
"दरवाजे का ्टोचाः बताया हे ।» (आः पूर्वक ५अब्‌ से व्युत्पन्न होकर 
जिसकी ओर मुख करके जाया जाता है अर्थं क देता हआ “आताः शब्द 
भाव की दृष्टिसे दोनों ही अर्थो मे संगत प्रतीत हाता हं । निघण्टु मे दिसू 
शब्द यद्यपि गृहनाम मे पठित है, तथापि संहिता मे एक वार ही इस शब्द 
का प्रयोग हुआ टे, जहां घौस्‌ को सूर्या के विवाह-रथ का दिसू" बताया 
गया हे । * आच्छादनार्थक ५ एद्‌ मँ “इसिः प्रत्यय से व्युत्पन्न इस शब्द से 
छान, छप्पर या आच्छादन का अभिप्राय है, जो घर या गाड़ी काहे सकता 
हे ।* इसी से युक्त घर को छर्दिस्‌ कहा गया है । < वाद की संहितां 
मे छदिसू्‌' का वहुधा उल्लेख हे । 
संहिता मे प्राप्त ओपश शब्द सन्दिग्ध आशय वाला है ओर अधिकतर 

इसका अर्थ चोरी या वेणी किया गया हे ।  कीथ की मान्यता है कि अथर्वविद्‌ 
म घर कीत क़ वर्णन करते हूए इसका लाक्षणिक प्रयोग हुआ हे । रू दुर्‌ 
ओर दवार्‌ श्यो का ऋष्वेद मेँ ओर उसके बाद भी शाबििक या लाक्षणिकं 
स्पमे गृहकेद्वार के लिए प्रयोग हआ दहै। वाद का खूप दार" इसी अर्थ 
म इसी से उद्भूत हे । दारः” की यास्क ने तीन निरुक्तियो दी है - गत्यर्थकं 
५जुया\द्रु से द्वार वनता हे। निवार्णाथक ५ वारय से भी दवार वनता 
हे । < यह नित्य बहुवचनान्त हैँ । देवीर्दारः' एक आप्रीदेवता का नाम हे । 
भारोपीय भाषा मे इसके समकक्ष शब्द 11101" ओर्‌ ग्रीक मे 0/2" मिलते 
है, जिसके अर्थ भी द्वार" ही है । = एक अन्य शब्द कक्ष यद्यपि एक वार 
अति गहन प्रदेश" के अर्थं मे भाष्यकारो द्वारा ग्राह्य है* ओर वाहौ के कक्ष 
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प्रदेश के स्पष्ट खूप से द्योतित करता है, तथापि इसे गृह के कक्ष का पूर्वरूप 
माना जा सकता हे । भवन के आधारभूत खम्भ के लिए स्थूणा ओर उपमित्‌ 
शब्द प्रयुक्त हुए ह ।* 

गृह के उपकरणों मे कलश, मूसल, चलनी, सूप आदि बरतनों ओर 
सिलबट्, ओजार आदि वस्तुओं के अतिरिक्त सेने ओर बैठने के लिए प्रोष्ठ, 
वद्य, तल्प आदि नामों से जिस घरेलू सामग्री का उल्लेख हआ हे, उससे 
ऋण्वेदिक गृह मे प्रयोग आनि वाले उपकरणों का किंचित्‌ सङ्केत मिलता है। 
नित्यप्रति के उपयोगी ये उपकरण आवासीय व्यवस्था के आन्तरिक स्वरूप के 
प्रकाशक हे | 
( उ) आवास की सुरक्षा ओर प्रकार 

मानवीय आवासो का सामान्य प्रयोजन सुविधा ओर सुरक्षा है, परन्तु 
इसके लिए साधन अपेक्षित है । आवास के स्वरूप में उसके स्वामी के 
सामर्थ्य का प्रभाव होता है । ऋण्वेदिक आवास दो प्रकार के अवश्य ही रहे 
हेग । अल्प-साधन-सम्पनन जनं के लिए छोटे घर-जे पत्थर, लकड़ी, बांस, 
मिटटी, घास आदि से बनते थे । धनवान्‌ व्यक्तियों के लिए बडे ओर विशाल 
घर- जो अपिक्षाकृत दृढ़ ओर सुरक्षित हेते थे । एक सूक्त मे किसी श्रीमान्‌ 
के भव्य प्रासाद का सोकेतिक विवरण प्राप्त हाता है । इसे हर्म्य कहा गया 
हे, जिसमे माता, पिता, अन्य सम्बन्धी जन ओर कई स्तयां रहती ह । इसमें 
कई केठे है ओर सुरक्षा के लिए प्रहरी के रूप में कुन्ते भी दरवाजे पर रहते 
है ।* ऋषि ने कामना की हे कि निवास-स्थान उत्तम प्रकार से सुरक्षित 
( सुप्रावीः क्षयः) ह ।* वह प्रोहकारी निन्दको से वचा रहे ओर दीर्घकाल 
तक रिकने वाला ( दीर्घश्रुत्‌ शर्म) हय । * अशिनो से ध्रुव यश ओर ध्रुव षद 
प्रार्थित है । अतः घर भी यश की तरह स्थिर हना चाहिए । उपासक 
धनधान्य से सम्पन घर ( इरावत्‌ वर्तिः) में ही जाना चाहता है । * वह 
पुत्रपौत्र से सम्पनन घरों ( प्रजावतीषु दुर्यासु) में रहना चाहता हे । “° सन्तान, 
धन ओर अनन से भरे-पुरे घरों की कामना मे” आवास, घर ओर परिवार 
लगभग पर्याय हो जाति है । स्वाभाविक ही हे कि इस प्रकार की प्रार्थनां 
प्रभूत हों । इनसे मात्र यह निष्कर्ष निकालना ही उपयुक्त होगा कि ऋष्यैदिक 
आर्य अपने आवास-स्थान को प्रत्यक दुष्टि से सुरक्षित, सुखपूर्णं ओर सम्पन्न 
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रखना चाहते थे । सुन्दर, समृद्ध, विशाल ओर सुरक्षित घर की स्पृहा का 
सुव्यक्त करने वाली ऋषि वसिष्ठ की ठउक्तिरयां उल्लेखयोग्य हं, भ मदी के 
घर्‌ मे नही रहना चाहता हू |“ हे वरूण । मे तुम्हारे वडे परिणाम वले, 
सहसरं दारो वले घर मँ जाना चाहता दू । "“° “मृन्मयं गृहम्‌" ओर सहस्रारं 
गृहम्‌" का भेद आवासविषयक उस ऋष्वेदिक दृष्टि को उद्घाटित करता 
निसम ऋ्येदकालीन आवास के प्रकार, प्रयोजन ओर उदेश्य अन्तर्निहित है । 

ऋग्वेद की संहिता म भवन-निर्माण के स्वखूप का अत्यन्त सङ्केतात्मक 
वर्णन हे । त्वष्टा ओर ऋषु को गृहनिर्माण करने वाला कुशल कारीगर कहा 
गया है । करई विद्वानों ने वेदिक गृहौ की अनुमानित रूपरेखा ओर निर्माण- 
प्रक्रिया के प्रस्तुत करने का प्रयास किया हे । “ पशुं को आश्रय देने वाले 
विशाल आवास गेत्र कहलाते थे, तो साधारण छप्परनुमा छतो से युक्त 
छर्दिस्‌" ओर पक्के गृह हर्म्य" । 
( ऊ) आवास के विशिष्ट विशेषण 

संहिता मे आवास या गृह के लिए पोच विशिष्ट विशेषण पदँ का 
उल्लेख हआ है, जिनकी विवेचना आवासीय परिकल्पना के स्पष्टीकरण के 
लिए आवश्यक है । लगभग २५ वार त्रिधातु ओर लगभग १० वार 
त्रिवखूयम्‌ विशेषण शर्मन्‌, शरणम्‌, छर्दिस्‌ आदि गृहना्मो के साथ प्रयोग में 
अये है । त्रिधातु शर्मः तीन धातुओं का शमनविषयक सुख हा सकता ह,“ 
किन्तु जब यह शरणम्‌" ओर शर्मः दोनो के साथ प्रयुक्त हुआ &€,^ तव 
निश्चित रूप से गृह की विशेषता ही वता रहा है । धातु" विभाग या प्रकार 
करे क्ते टै, इसलिए सायण ने इससे त्रिभूमिकम्‌" वैड्कटमाघव ने व्रिवन्धनम्‌" 
विलसन ने (तीन मंजिल वाला' सातवलेकर ने (तीन धारक शक्तियो से युक्त 
अर्थं कयि है । स्वामी दयानन्द ने एक दूसरे मन्त्र मेँ त्रिधातु छर्दिस्‌" से 
तीन धातुओं - स्वर्ण, रजत ओर ताग्र से वने घर्‌ का अर्थ लिया हे ।“ 
सायण ने अन्यत्र इसे तीन पर्व वाला गृह कहा हे ।*^ तीन भागो, प्रकारो 
या भूमि्यो वाला शर्म या गृह आवास की विशिष्टता ओर विशालता को 
अभिव्यक्त करता हे । "वख्थम्‌' वरणीय अथं मे गृहनाम हे । अतः 
त्रिवखूथम्‌' विशेषण से (तीन गृहौ या स्थानौ वाला शम॑“ या शीत, आतप 
ओर वर्णा का वारक गृह“ चाहा गया दे। व्रिधातु' ओर्‌ त्रिवरूथम्‌' गृह 
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इन्र ओर मर्तो से प्रार्थित ह ।५ ये ऋग्यैदिक आवासीय परिकल्पना का 
प्रमुख अङ्ग ह । इन विशेषणो मँ गृहरचना की ऋतुपरक उपयोगिता भी 
निहित हे । | | 

ऋक्संहिता मे केवल एक बार प्राप्त सहसरद्वारम्‌ ओर दो बार प्रप्त 
सहस्रस्थूणम्‌ विशेषण पदों का आवास की प्रमुख विशेषताओं के प्रतिपादन 
में महत्त्व है । वरुण से कहा गया है कि भे तुम्हरे बे परिमाण वले, 
हजार दार वाले घर भँ जाना चाहता ह" ओर मित्रावरुण को हनार खम्भो 
वाले घर्‌ भे बैटने वाला बताया गया हे ५ "दार" ओर स्थूणा आवासीय 
अवयव है । यद्यपि ये विशाल, दुढ़ ओर उत्तम सौधरूप गृह देवताओं के 
सन्दरभ में ही चर्चा म अये है, तथापि निस्सन्देह ऋष्वैदिक आर्यो की आवासीय .. 
अवधारणाओं के अवबोधन मे पर्याप्त सक्षम हैँ । अनेक दरवाजों वाले, हजार 
म्भो पर खड़े, उत्तम ओर वृढ भवन से पक्के मकान की वैदिक परिकल्पना 
विशद होती है । केवल एक बार प्रयुक्त मृन्मयम्‌" विशेषण मि्ी के बने उस 
कच्ये घर की बात निषेधरूप मे कहता है, जिसमे उपासक किसी भी दशा 
मे रहना नही चाहता है 

इस प्रकार ऋष्यैदिक वास्तु-संरचना मे छे ओर बडे, कच्चे ओर 
पक्के आवासे की चर्चा के सन्दर्भ है । आवासीय अवयवे के नाम, आवास 
के पर्यायवाची नाम ओर प्रमुख विशेषणपदं की अर्थगत मीमांसा से आवासं 
का आन्तरिक ओर बाह्य स्वप ज्ञात होता है । ऋग्यैदिक आवासीय व्यवस्था 
मं सुरक्षा, दढता ओर विशालता पर बल दिया गया है । उसकी आन्तरिक 
परिकल्पना के अर्न्तगत निवासियेों के अपने आवास कै प्रति आकर्षण ओर 
उससे प्राप्त सुख, दुःख-राहित्य, विश्रान्ति ओर शन्ति की चर्चा की गयी हि 
प्राकार्‌, प्रासाद, निवास, आयतन, श्मशान, शाला आदि शब्द ऋग्वेद की संहिता 
मं अप्राप्त है । हर्म्य, सहस्स्थुण ओर सहस्दवार गृह के उल्लेख तत्कालीन 
विकसित वास्तुकला को दशति है । 

ऋहण्ेदिक भार्यो की सुव्यक्त आवासीय व्यवस्था सिन्धुघाटी सभ्यता 
की आवासीय व्यवस्था से तुलना ओर साम्य पर पुनर्चिन्तन को आमन्त्रित 
करती हे । 
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पक्षी-विवरण 


वेदिक र्यो के धर्म, चिन्तन ओर संस्कृति के सर्वाङ्गीण 
अध्ययन के लिए उनके परविश, प्राकृतिक सम्पदा ओर भौगोलिक परिस्थितियों 
का विश्लेषण अपिक्षित है । मनुष्य सदा ही अपने परिवेश से प्रभावित हुआ 
हे । मानवीय परिवेश के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष हँ -पशु-जगत्‌ ओर वनस्पति-जगत्‌। 
ऋष्येदिक ऋषियों ने सम्पूर्ण प्राणि-जगत्‌ को दो भागे मे बाय है- दो पैर 
वाले मनुष्य आदि ओर चार पैर वाले पशु आदि- द्विपदश्चतुष्पदः । 
पुरुषसूक्त मे सर्वहुत यज्ञ से हूई पशुसुष्टि के विवेचन के अन्तर्गत पशुजगत्‌ 
को तीन भागे म विभाजित किया गया है ~ वायव्य, आरण्य ओर ग्राम्य २ 
पशुओं मे ग्राम्य पशु आर्यो की बहुमूल्य सम्पत्ति थे, क्योकि इन पर ही उनकी 
आधिक स्थिति ओर पारिवारिक सुख निर्भर करता था । वे उनके दिन प्रतिदिन 
के जीवन मे अतीव उपयोगी एवं सहायक थे । ऋ्वेद में ग्राम से भिन्न, 
मनुष्यो से दूर ओर कृषि-रहित प्रदेश को “अरण्य या "वन" बताया गया है, 
अतः उसमे बसने वले पशु ही सामान्यतया आरण्य पशु कहे गये है । अरण्य 
की आत्मा के रूप मे अरण्यानी" का वर्णन एक सम्पूर्णं सुक्त मे किया गया 
हे ।* अन्तरिक्ष मे विचरण करने वले या वायुं सम्बन्धी प्राणी वायव्य पशु 
है, जिनकी साधारण संज्ञा पक्षी हे । साक्षात्‌ उपयोगी न हेने पर भी परिवेश 
का अङ्ग होने के कारण आरण्य ओर वायव्य प्राणियों का मानवीय जीवन 
के लिए अतिशय महत्व हे । यहाँ ऋष्वेद-संहिता मे वर्णित पक्षियों का स्वरूप 
अध्यय हे | 
पक्षी-सामान्य 


पक्षी-सामान्य के वाचक नामो मँ शकुन" ओर शकुनि^ का उल्लेख 





# ऋग्वेदिक अध्ययन 


त््वाओं मे अपिक्षाकृत अधिक हआ हे । इनके समकक्ष ही शकुन्तक,“ 
शकुन्तिका, शकुन्तिः ओर शकुन्त” शब्द भी पक्षियों के सूचक नाम हं 
इनसे पक्षियों को शुभाशुभ सूचक शकुनौ का वाचक माना जाना द्योतित हाता 
हे । पक्षयुक्त होने से इनके लिए एक सामान्य नाम पक्षी भी कुछठ वार प्रयुक्त 
हुआ हे, ज उत्तरोत्तर संस्कृत मे अधिक प्रचलित हाता गया हे । ” वयस्‌ 
अथवविद ओर वाद मे पक्षी के लिए प्रयुक्त हने वाला एक अन्य साधारण 
नाम टे, परन्तु ऋग्वेद मे इस अर्थ मे इसका प्रयोग कम हे ^ कुछ स्थलं 
पर्‌ विः पद का प्रयोग पक्षी के लिए हुमा हे । "° पंखयुक्तं जीव के लिए पतङ्ग 
नाम कऋण्वेद मे मिलता हे जिससे सायण ने सूर्य एवं “उत्मतनसमर्थ' ओर 
कीथ ने पसूरयपक्षी' का ग्रहण किया हे |“ इन सामान्य नामो से पक्षियों की 
साधारण विशेषताएं छारा हाना, पंखो से हवा मेँ उडना ओर मनुष्यों का 
ध्यान आकर्षित करने के कारण शकुन भाव को प्राप्त करना-द्योतित होती हे। 

पक्षियों के पंख ( पर्ण), गति, आकार, वर्ण, ध्वनि आदि की आर्‌ 
कतिपय सन्दर्भी ओर नामों मे ध्यान दिया गया हे । सुपर्ण, कृष्ण, हरित आदि 
नाम या विशेषण इसके प्रमाण है । इनके निवास धोसल' के लिए नीड ओर 
वसति शब्दो का प्रयोग परवर्ती काल मे पर्याप्त हज टै ।“ यद्यपि ऋश्ण्वेद 
मे ये शद्ध मात्र निवास-स्थान के वाचक ह ।*“ इसी प्रकार कुलाय शब्द 
अथर्ववेद आर उत्तरवर्त वेदिक ग्रन्थौ म प्ौसले के अर्थ मे अनेकशः आया 
ह," जवकि कश््वद मे एक वार ही नीडस्थ' अथ मं करुलायिन्‌' शव्द व्यवहूत 
हआ टे |” उनका निवास-स्थान खूप वृक्ष ( वासाोवृक्षम्‌) ” अवश्य ही उस 
न्वा में प्रतिपादित हज हे जय दो सुपर्णो को समान वृक्ष का आश्रय लेन 
वाला वताया गया ह |“ पक्षियों के खाद्य पदार्थो का सटूकत लगभग नहीं 
के वरावर्‌ टै । ष्वद मँ सुपर्णं कौ पिपल खाने वाला वताया गया हे ओर 
अधर्ववेद मं श्यामाकः का कपतं का खाद्य वताया गया ट |" अतः पक्षियों 
की विशप विशपताञ की चर्चा चाज म नहीं हृद ट । स्वाभाविक टे किं 
वदिक वर्धि म्यी मे उनका उल्लख प्रसंग, प्रेरणाया प्रतीक कं ख्प्रमे कर 
स्टेट, दसलि! स्वरूपगत सूक्ष्म विवेचन का वां अवसर नही हे । 
पक्षी-विशेष 


च्वेद कीं संहितां कदं विश प्र्षिया क नाम प्राप्त हात सन्दरभौ 
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के अल्प होन से उनका स्वरूप या विशेषतां अधिकांशतया अविवेचनीय ही 
है । कुछ नाम एकयादो बार ही प्रयुक्त हुए है, ओर सन्दिग्ध अर्थो से 
समवेत है । पक्षियों के वायव्यः होने के कारण उनको ग्राम्य, आरण्य, जलचर 
आदि भागो मे रखना अप्रासगिक प्रतीत हाता है । यहां ऋग्वेदसंहिता मे प्राप्त 
पक्षी-विशेष के नामों को दो भागो मे विभाजित कियाजा रहा है :- 
१. स्पष्ट स्वरूप वाले 
२. अस्पष्ट स्वरूप वाले 
स्पष्ट स्वरूप वाले पक्षी 
( १) श्येन 
ऋग्वेद मे सर्वाधिक चर्चित पक्षी का नाम श्येन" हे, जिसका प्रयोग 

एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन मं हुआ हे । पचास के लगभग इसके सन्दर्भ 
प्राप्त होते है, जिनमे से कई बार इसका उल्लेख उपमान के र्पमें हे। 

मरुतो को श्येन पक्षी के समान अन्तरिक्ष मे जाने वाला कहा गया है । र 
टन्द्र से कहा गया हे कि वह भयभीत, श्येन के समान निन्यान्नवे "रजांसिः 
को पार करते चते जाते ह । ° जैसे श्येन पक्षी अपने परौसते की ओर दोडता 
हे, वैसे उपासक "धनदा" इन्द्र के पास गमन करता टै । २» द्रिका को श्येन 
के समान जाने वाला वताया गया है । * अश्विनो सेप्रा्थनादे कि वे श्येन 
के तुल्य वेगवान्‌ घो से आ जां । अन्तरिक्ष मे चलने वाले ओर तीव्र 
गति वाले पक्षी के रूपमंश्यन का वर्णन उसे एक शक्तिशाली ओर वदे पर्षी 
के रूपमे चित्रित करता टै। “शकुन्ति' अर्थात्‌ शेरे पक्षी से कहा गया है 
कि तुम्हं श्यन न मरे, तुम्् सुपर्ण न मारे ।”*“ इससे श्येन के इन दोनों 
प्रक्षयो से अधिक भयकारौ ओर हिंसक हनि का सदूकेत मिलता है । अन्यः 
छोटे पिरयो या पशुओं पर आकाश से नीचे उतरते हा! इपट्र मारने का 
उल्लेख उसकी आक्रमक प्रकृति ओर आकाश प्रर ऊपर उडने का दोतक टै। * 
इसे अथववेद मे मनुष्यो पर दृष्टि रखने वाला ( मचक्षस्‌) कलम गया टै । 
नर्वद मे वणित शयस' से वाज' का ग्रहण रामीचीन प्रतीत हेता टै। कीथ 
ओर पकटानल के अनुसार यह वाद्‌ के.गसुडुया गृधकानामदटे। टस 

द्रदेशसे सोमको लेकर सरल मागं से जाने वाला ओर देवताओं के साथ 
रहने वाला कहा गया ह ।*“ जिसमे प्रकर देता है कि ईसका 
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सीधी उड़ान को शुभ शकुन माना जाता था | 
(२ सुपर्ण 
विशेष पक्षी के रूप मे “सुपर्णः नाम का उल्लेख ऋवा्ओं मेँ करट 

वार हुआ हे । अपने नाम के अर्थं के अनुसार यह सुन्दर पंखों वाला पक्षी 
हे। ऋण्वेद के विवरणो के अनुसार यह एक वड़ा पक्षी है ।» ऋष्वेद के 
एक मन्त्र म इसे श्येन का वंशज या पुत्र बताया गया हे । * एक अन्य मन्त 
भे दोनौ को भिन्न-भिन्न बताकर सुमंगलशंसि शकुनि का न मारने की प्रार्थना 
की गयी है ।* इससे स्पष्ट होता है कि श्येन ओर सुपर्णं एक ही जाति 
के दो पृथक्‌ पक्षी है जो छाटी चिडि्यो का शिकार करते है । जातिगत समानता 
के कारण सुपर्ण को यदा-कदा श्येन या श्येन का विशेषण भी वताया गया हे। 
इसी आधार पर त्सिमर, कीथ, मैकडोनल आदि ने इससे वाज अथवा श्येन 
का तात्पर्य लिया हे ।* एक मन्त्र मँ सुपर्ण को अरुणवर्ण, शक्तिशाली, 
पराक्रमी, प्राचीन, निवासरहित ( अनीड) ओर सर्वसमर्थं वताया गया है । वह 
ज कुछ जानता है वह सत्य ही है ओर वह अभिलषणीय सम्पत्ति को जीतकर 
स्तोताओं को देता हे । ५ उसे अन्तरिक्ष मेँ विचरण करने वाला अद्वितीय पक्षी 
कहा गया ह। * “सुपर्ण जीवात्मा या ब्रह्म का वाचक पद भी हे ।* एकं 
प्रसिद्ध मन्त्र मे जीवात्मा ओर ब्रह्म का वर्णन एक साथ रहने वाले, परस्पर 
सखा-भाव रखने वाले ओर एक ही वृक्षरखूपी शरीर का आश्रय लेने वाले दो 
सुपर्णं पक्षयो के ख्पमे किया गया है ।* अशनौ को दिव्य सुपर्णं कहा 
गया ह ।* अतः यह पद देवताओं के लिए प्रतीक के रूप म पर्याप्त ग्रहणीय त 
रह हे | | 

पक्षीके रूपमे इसको तब शुध्रः का वाचक मानना भी सम्भव है 
जव उत्तरवरत संहिताओं मे इसके शवभक्षण का उल्लेख हुआ हे । “ अथर्वविद्‌ 
मे इसकी वाणी का वर्णन है ओर इसे पर्वतो पर रहने वाला कहा गया हे | ५ 
वेदिकोत्तर साहित्य मेँ सुपर्णं एक पौराणिक पक्षी ह गया है, जिसे विष्णु के 
वाहन गरुड से समीकृत किया गया है । स्पष्ट ही ऋष्वेद म “सुपर्णः को 
एक शुभ, शीघ्रगामी ओर शक्तिशाली पक्षी सम्मना चाहिए, जो श्येन जैसा 
होकर भी उससे भिन्न है । एक मन्त्र मेँ उसका शुभ शकुन रूप सुष्ु 
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प्रतिपादित किया. गया है, जहो वर्णन हे कि सुपर्ण अपनी कभी भ्रान्त न हेने 
वाली शक्ति से मनु के लिए देवों को प्रिय लगने वाली हवि को ले आया, वह 
अन्य पक्षियों की अपिक्षा अधिक शक्तिशाली ओर शीघ्रगामी हे । ५२ 
(-३) गृ 

ऋष्वेद मे लगभग नौ दस बार गृधः शब्द का उल्लेख हुआ हे। यह 
शब्द एक बार सामान्य हिंसक पक्षी का द्योतक प्रतीत हाता हे, जब श्येन 
को गृध्रौ में प्रमुख बताया गया है|“ अन्यथा यह शिकारी या हिंसक पक्षी 
गिद्ध का वाचक हे, जिसे तेज गति वाला" इन्द्र द्वारा मारा जाने योग्य 
ओर दूर दुष्टि वाला^ बताया गया हे । यह शब्द कुष्ठ वार सुख के इच्छुक 
या लोभी व्यक्ति के अर्थम विशेषण पद के रूपमे भी व्यवहृत हआ हे । 
ऋण्वेद के बाद भी गुध का उल्लेख हाता रहा है । अथवविद ओर अनन्तर 
सूत्र-साहित्य मे इसे शवभक्षी अशुभ पक्षी के रूप में ग्रहण किया गया है ।५* 
ऋण्वेद मे इसके अशुभ सूचक रूप का सङ्केत केत नहीं हे। 
(४) हंस 
ऋष्वेद मँ हस' का कतिपय बार उल्लेख हुआ है । मन्त्रौ से इसके 
स्वरूप पर जो प्रकाश पडता हे, उससे इसको वर्तमान जलचरः पनी हंस का 
द्योतक मानना सरल हे । ये जल पर तैरते ह । <ये आकाश में श्रणि बनाकर 
उडते है ओर इसके लिए उपमायोम्य हँ ।*“ वे एक स्वर में बोलते ह ओर 
इसके लिए ऋषि-पुत्रौ को स्तोत्रगायन मे उनकी समानता करने को कहा गया 
हे । ५ वे. शीघ्रता से उड़ते ह इसलिए अश्विनौ से उनके समान वेगपूर्वक 
अने का अनुरोध हे ।* मरुतो से उसी प्रकार यन्न के समीप अने को कहा 
गया है, जैसे हंस अपने निवास-स्थान ( स्वसराणि) के समीप जति है । ^ 
हंसों को नीलीपीट वले ( नीलपुष्टाः हंसासः) कहा गया है ।* वे अपने 
गमन-आगमन के लिए उपमान खूप में स्मरणीय रहे ह ।* अनन्तर 
` संस्कृत-साहित्य में प्रसिद्ध उसके नीर क्षीर-विवेकी स्वरूप का सङ्केत 
याजुष-संहिताओं मे ही मिलता है, जहो हंस को जल से सोम को पृथक्‌ करने 
वाला कहा गया हे । ५4 
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( ५) मयूर्‌ 

ऋग्वेद “मयूर' ओर मयूरी" से परिचित हे । इसके कुल मिलाकर 
तीन सन्दर्भ ही उपलब्ध हेते ह । इन्दर के अश्वो को मोर के समान रेण 
वाला ओर मोर के समान पुं वाला कहा गया हे 1“ इससे उसके सुव्यक्त 
वाह्य स्वरूप का आभास मिलता हे । मयूरी के एक मात्र प्राप्त सन्दर्भ में 
ट्क्कीस मोरनियो के दारा विषहरण की चचौ इस विश्वास का मूल प्रतीत हाती 
हे“ जिसके अन्तर्गत मोर को विष के प्रतिकूल प्रभाव वाला माना जाता हे । 
( ६) कपोत 

ऋष्वेद-काल से ही कवूतर के लिए कपोत" नामक पक्षी कै उल्लेख 
उपलव्ध हं। एक मन्त्र मँ उपमा देते हूए ऋषि ने कपोत के साथ रटने वाली 
कपोती का सङ्केत किया हे । “^ ऋग्वेद का एक सम्पूर्ण सूक्त नेत्रतः कपोतः' 
ऋषि द्वारा दृष्ट हे, जिसमे कपोत को निक्ति का दूत", "पक्षिणी हेतिः" अर्थात्‌ 
पक्षधारी ओर हनन का हेतु ओर उलूक से सम्बन्द किया गया है । ^“ देवे 
से प्रार्धनाकी गयीदहेिकि घर्‌ मेँ भेजा गया कपोत हमरे लिए सुखकर ओर 
निष्पाप हा । ^" प्रतीत होता है कि निर्जन स्थानें मे रहने वले कपोत पी 
का गृहप्रवेश अमङ्गल का द्योतक माना गया टै, इसीलिए कपोत विनाश जर 
अशुभसूचक पक्षी के रूपमे चिनित हे। उससे जन्नस्थान का परित्याग कर 
दूर उडकर्‌ जाने की प्रार्थना भी यही सङ्केत करती टै ।** अतः ष्ण्वेद 
से टी कपोत को अपशकुन सूचक पक्षी मानने की धारणा प्राप्त देती टै जो 
कालान्तर मे अथर्ववेद आदि मेँ ओर दृढ़ हाती गयी ठै ।५ 
( ७) उलूक 

उलूक" तश्वेद ओर्‌ उसके वाद्‌ भौ उल्लू के लि प्रयुक्त साधारण 
शव्द ठ । यह परौ कुष्ठ वार ही उल्लिखित हआ है । उलूक अपनी कट्‌ 
ध्वनि के कारण विशेष रूप से जाना जाता था ओरं दुभौग्य-सूचक शकुन सम्मा 
जाता था । ष्वद भे उलूक की ध्वनि को अपशकुन माना गया दै ।*` यहां 
उल्लू का रासो से सम्बन्ध स्वीकार किया गया हे । एक रथान प्रर वर्णन 
ठे कि द्रोहिणी राक्षसी उलूक ( खर्गला) की भाति राति के समय सपने शरीर 
को एिपाकर्‌ चलती दै ।"“ जन्यत इन्द से हिसा कर्ने वाले उलूकं के समान 
राक्षसौ का विनष्ट करने की प्राथना टै ।५'" इसे भौ कपोत की तर्ह अन्य 
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संहिताओं म निति का दूत बताया गया हे । ९ 
(८) शुक 

शुक" नाम से तोता पक्षी का उल्लेख कऋष्वेद मेँ एक बार आया है, 
जहां सूर्य से प्रार्थना मे कहा गया है कि वे हरिमाण ( पीत-रोग) को शुको 
ओर रोपणाकाओं मे स्थानान्तरित कर द । इससे शुक की हरितमा या पीलेपन 
का ग्रहण सरल हं । मन्त्र के अगले भाग मे पुनः हरिमाण रोग को “हारिद्र 
मे स्थापित करने की प्रार्थना है । ६ 
( ६) चक्रवाक 

चकवा पक्षी के लिए संस्कृत नाम चक्रवाकः का प्रयोग ऋष्वेद से ही 
देखा जा सकता हे । संहिता मे इसका एक वार द्विवचन मे अश्विनौ के 
लिए उपमान के खूप मेँ प्रयोग हुआ है । जिससे सरलतया चक्रवाक ओर 
चक्रवाकी का ग्रहण किया जा सकता हे ।५< ध्यातव्य हे कि साहित्य मँ इनका 
बहुचर्चित युग्म रूप ही ऋष्यैदिक सन्दर्भ का भी प्रतिपाद्य है। 
( १०) चाष 

नीलकण्ठ पक्षी का वाचक नाम "चाषः ऋष्वेद के एक मन्त्र मे प्रयुक्त 
हुआ हे ।° मन्त्र भँ यक्षम रोग को सम्बोधित करते हूए कहा गया हं कि 
चाष ओर किकिदीवि पक्षी जैसे अत्यन्त वेग से उड जते है, वैसे ही तुम 
भी उड़ जाओ । सायण ने इसे चाष नामक पक्षी ओर कीथ ने नीलां कठफोडवा 
पक्षी के अर्थम ग्रहण किया हे। 
अस्पष्ट स्वरूप वाले पक्षी 
( १) किकिदीवि 

'चाष' के साथ केवल एक बार ऋष्येद मेँ प्राप्त हानि वाला नाम 
किकिदीवि' स्पष्टतया पक्षी का वाचक होकर भी किस विशेष पक्षी को द्यातित 
कर रहा है- स्पष्ट नहीं हो पाता है । संस्कृत मे यह नीलकण्ठ ओर चकवा 
के लिए प्रयुक्त प्रचलित नाम हे । रोध ने इससे "नीलकण्ट' ओर्‌ अन्यत्र 
सायण ने इससे न्तित्तिर' का अर्थं लिया हे ।*' 
( २) हारिद्रव 

"शुकः के प्रसंग वाले मन्त्र मे ही हारिद्रव' का उल्लेख हुआ हे, भिसमं 
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हरिमाण रोग के स्थानान्तरण की प्रार्थना की गयी है । अन्यत्र एक वार ओर 
८हारिद्रव' का वनो के सान्निध्य मे उल्लेख हुआ है ।५ हरे रंग वाले हरिद्रव 
से शुक ही अभिप्रेत है या कोई ओर प्री या वनस्पति- यह स्पष्ट नही हे ` 
पाता हे कीथ के अनुसार यह एक पीतवर्ण पक्षी है, जो सम्भवतः जलीय 
गोपीतनक' का नाम हे । सायण ने इसे पौधा माना है ओर गेल्डनर ने इसकी 
खरद्रि अर्थात्‌ ओस से तुलना की है ।५९ 
(३) खर्गला 
ऋष्येद मे केवल एक बार प्रयुक्त हने वाला शब्द “खर्गलाः रत्नि मेँ 
अपने शरीर को छिपाकर चलने वाली राक्षसी के लिए उपमान की तरह व्यवहृत 
हुआ हे ।* यह भाष्यकारो दवारा उलूक या उलूकी के अर्थं मेँ ग्रहण किया 
गया हे । यह उल्लू ही हे या कोई अन्य अङ्कुम-सुचक ओर रत्र मे विचरण 
करने वाला पक्षी- यह वैदिक सन्दर्भ से स्पष्ट नही हे पाता हे । 
( ४) तार्ध्य ` 
 कऋ्वेद म कार्य" नाम का प्रयोग दो बार हुआ है। एक बार 
अरिष्टनेमि तार्य से स्वस्ति की कामना की गयी हे ।५ ऋ. १०८१७ सूक्त 
मे तार्य" देवता है ओर “अरिष्टनेमिस्ता्ध्यः ऋषि । यौ भी तार्ध्य को 
अरिष्टनेमि कहा गया है, जिनका रथ या आयुध कभी भी नष्ट नही होता 
हे । इसकी गति सह्यं धनो को देने वाली है ओर बाण के लक्ष्य मेँ संलग्न 
होने के समान इनकी गति को कोई रेक नही सकता है । ५८ तार्ध्य की 
उडानसम्बन्धी गतिविधियों को धनदायक ख्प मेँ शुभ कहा गया है, इससे 
सके सुपर्ण पक्षी का ही एक विशेष नामं माना जा सकता है । कीथ के 
अनुसार यह नाम ऋष्वेद म एक दिव्य अश्च का वाचक हे । ° खिल २८४१ 
म यह पक्षीके ख्पमें प्रस्तुत किया गयाहै, जो सूर्य का प्रतीक भी है। 
एक अन्य दृष्टिकोण से तार्यं सुदृढ नेमि वाले शीघ्रगामी रथ का वाचक ह | ५ 
( £) कपिञ्जल 
ऋ. २८४२ ओर २८४३ मेँ कपिज्जलरूपी इन्द्र देवता है । कपिञ्जलः 
शब्द ऋष्वेद के मन्त्रौ भ नही आया ह । उक्त सूक्त मे शकुन ओर शवुन्ति 
नाम स किसी सामान्य या विशेष पक्षी की चर्चा है जो सुंगल ओर भ्रदवादी 
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हे । उससे अनुरोध है कि वह घरों मे दाहिनी ओर बैठकर बले ।५< घर 
के दायीं ओर बैठकर उस पक्षी का बोलना शुभ समञ्च गया है । “शकुन 
से कपिञ्जल का ग्रहण सन्देहास्पद है । यजुर्वेद की संहितां मे कपिञ्जल 
का अशुभसूचक कपोत, उलूक आदि से समीकरण करके उसका. मृत्यु की 
देवता निक्रति से सम्बन्ध स्थापित किया गया है, जबकि ऋष्वेद मे वर्णित 
“शकुनः शुभाशंसि पक्षी हे । यजुर्वेद के आधार पर कीथ ने इसे तित्तिर या 
तीतर का नाम बताया है" ओर सूर्यकान्त ने चातक या पपीहे का । ‡ ऋग्वेदीय 
शकुन छाटे आकार ओर सामान्य वर्ण वाली कोई छाटी चिडिया प्रतीत हाती 
हे । 
( ६) वर्तिका 

ऋग्वेद में 'वर्तिकाः नाम से एक पक्षी का उल्लेख तीन बार के लगभग 
हआ है, जिसको अश्वनी ने कष्ट से ुडाया था. ओर भेडिया के मुह. से 
बचाया था | एक अन्य मन्त्र मे भी समान रूप से भेद्यि के मुंह मे गिरी 
हुई वर्तिका को अश्विनौ दवारा वचाये जाने का विवरण प्राप्त हाता हे । * कौथ 
ने इससे एक पक्षी, सूर्यकान्त ने बटर, सायण ने चटक-सदुशी शकुनि ओर 
सातवलेकर ने चटका या बेर का अभिप्राय लिया हे। 
(७) कृष्ण 

ऋग्वेद के एक सन्दर्भ मे प्रयुक्तं "कृष्णः शब्द किसी श्यामवर्णं पशु या 
पक्षी का. द्योतक प्रतीत हाता है । ५ तैत्तिरीयसंहिता आदि दूसरे वेदिक ग्रन्थो 
के प्रमाण पर कीथ ओर सूर्यकान्त ने इससे हिंसक या शिकारी पक्षी का 
अभिप्राय लिया हे । 
( र) कोक 

ऋष्वेद मे कोकः नाम से किसी पक्षी का उल्लेख केवल एक बार 
कोकयातु समस्त पद के अन्तर्गत हा हे । यह शब्द अथर्ववेद मे भी केवल 
दो बार आया हे । तीनों स्थानों पर सायण ने इससे “चक्रवाकः का ग्रहण 
किया है। रोध ने इसे एक विनाशकारी परोपजीवी पशु माना है. ओर कीथ 
ने इसे "कोयल' का द्योतक बताया है । 


( ६) चिच्विक 
अरण्यानी के सूक्त भ “चिच्चिकः” नाम से ची ची शब्द करने वलेः 
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एक पक्षी का उल्लेख हआ हे, जो सम्पूर्णं ऋष्वेद मेँ इसका एकमात्र विवरण 
हे । = यह अरण्य मे रहने वाला कोई अज्ञात पक्षी प्रतीत होता है । अपने 
नाम से ही यह अनुकरणात्मक ध्वनि निकालने वाला एक छोय पष्ठी लगता हे। 
( १०) वृषारव 

चिच्चिकः के साथ ही ऋष्वेद मे केवल एक वारं प्रयुक्त नाम ्ृषारवः' 
अपने अथं के आधार पर जोर से शब्द करने वाले किसी प्राणी या पक्षी का 
अभिप्राय देता हे, किन्तु इसका स्वरूप अज्ञात ही हे । सूर्यकान्त के अनुसार 

यह वृष के समान रांभने वाला पशु हो सकता हे । ~ 

( ११) वायस 

ऋष्वेद मे एक वार्‌ मिलने वाला "वायसः नाम सुपर्णः का विशेषण 
या विशेष्य हे ओर इसलिए गमनशीलः अर्थं में किसी पक्षी का वाचक माना 
जा सकता हे । < निरुक्त ( ४८१७) के आधार पर कीथ ने इससे किसी वडे 
पक्षो का अभिप्राय लिया हे । इसके पड्विंश ब्राह्मण ( ६८८) मँ काक के अर्थ 
मे ग्रहण किया गया है । ऋष्वेद मेँ इसका अर्थ अनिश्चित हे । 
( १२) आति 

ऋग्वेद के एक प्रसंग म “आतिः नाम से किसी जलपक्षी का सङ्केत 
मिलता हे । पुरुरवा ओर उर्वशी की कथा मँ अप्सरा उनके सम्मुख “आतियेः 
के रूपमे आती है ।< सायण ने 'आतिभूताः' अर्थं लिखा हे ओर कीथ के 
अनुसार यह सम्भवतः हंसों का वाचक पद हे । इस पक्षी का उल्लेख यजुर्वेद 
कौ संहिताओं मं हृ है । जहां एक वार सायण ने इसका अर्थं चाष 
( नीलकण्ठ) किया हेः किन्तु ऋष्वेद मेँ प्राप्त मात्र एक सन्दर्भ से इसके 
स्वख्प का निर्धारण करना कठिन हे । 
ऋग्वेद में अज्ञात पक्षी 

यहां उन पक्षियों की चर्चा करना आवश्यक हे, जो भारतीय जने के 
लिए प्राचीन ओर सुपरिचित पक्षी है एवं वेदिक साहित्य मँ उल्लिखित भी है, 
किन्तु ऋष्वेद के मन्त्रौ म जिनका नाम नही आया हे । कृकवाकु अर्थात्‌ 
मगा यजुर्वेद ओर अथववेद की संहिताओं मेँ प्राप्त नाम है ।९ निरुक्त ने 
इसका कालसूचक वताया हे । = मर्गा के लिए प्रचलित संस्कृत नाम कुक्कुट 
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मात्र यजुर्वेद मं प्राप्त होता हे । £ कृष्णपक्षी काकं का उल्लेख इस नाम से 
ऋग्वेद या दूसरी संहिताओं मे भी नही हुआ हे । कृष्णः या वायसः नामो 
से इसका अधिग्रहण कदाचित्‌ संदिग्ध हे । संस्कृत मे सुपरिचित पक्षी कोयल 
का कोकिल नाम काठक अनुक्रमणी मे एक राजपुत्र के नामके ख्पमें 
उपलब्ध होता है, जिससे प्राचीन काल भ इसके अस्तित्व का मात्र अनुमान 
लगाया जा सकता हे । < कड्‌क नाम से सम्भवतः करोञ्च पक्षी का उल्लेख 
सर्वप्रथम यजुर्वेद-संहिताओं मे मिलता है । € तीतर के लिए प्रचलित नाम 
तित्तिर ओर तित्तिरि बाद की संहिताओं ओर ब्राह्मणों मे ही मिल रहे है। < 
अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वेद मे इन पक्षियों की चचां यदि 
हई ,, तो सामान्य पक्षी-नामें से ही, अन्यथा नामतः ये अज्ञात ही है । 
ऋषि ओर देवता के वाचक पक्षी 

ऋ्वेद मेँ वर्णित कुठ पक्षियों के नाम को ऋषि ओर देवता के खूप 
मे निर्दिष्ट किया गया है । कपोतो नैकतः, सुपर्णः काण्वः, अरिष्टनेमिस्तार्ध्यः, 
सुपर्णस्तार््यपुत्रः ओर पतङ्गः प्राापत्यः- नाम से ऋषये के सूक्त है< ता 
कपिञ्जलखूपी इन्द्रः, इन्दर श्येनो वा, कपोतीपहतौ प्रायश्चितम्‌, तार्य, श्यनः- 
कुष्ठ सक्तौ या मन्त्र के देवता बताये गये है । “° स्पष्ट है कि पक्षी-नामो 
का प्रयोग प्रतीक ख्पमें भी किया गया हे। 
पक्षी-निग्रह | 

जाल के लिए निधा' ओर जाल रखने वाले ( सम्भवतः बहेलिया) के 
लिए निधापति' का प्रयोग ऋग्वेद मँ मिलता हे 1 इससे संकेत ग्राह्य ह 
कि पशुओं के आखेट के समान^ पक्षियों को भी पाशबद्ध किया जाता था। 
यद्यपि स्पष्ट विवरणौ का अभाव है । शतपथब्राह्मण म 'वायोविधिक' शब्द 
का प्रयोग हुआ हे, जिसको "क्षी पकड्ने वले" के अर्थ मे लिया जाता है । ° 
पक्षियों से प्राप्त शकुन | 


शुभाशुभ सूचक “शकुनः शब्द ऋ्वेद मे पक्षी के लिए सामान्य नाम 
शकुन" से ही प्रचलित हआ है- यदि यह स्वीकार किया जयि, तब यह तथ्य 
स्वतः स्थापित हो जाता है कि शकुन की धारणा का विकास ऋष्वेद से हुआ 
हे । “शकुन' नाम से सामान्य या विशिष्ट पक्षी के सुमंगल स्वर ओर दक्षिण 
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दिशा म वेठने को मांगलिक माना गया हे | सुपर्णं शुभ पक्षी हे । इसके विपरीत 
उलूक ओर कपोत को अशुभ ओर अनिष्ट का सूचक वताया गया हे । 
निष्कर्ष । 
ऋग्येदिक पक्षी-विवरण के दो पक्ष ह - (9) पक्षियों की सामान्य 
विशेषताओं का उल्लेख ( २) ओर विशेष पक्षियों की विशिष्ट विशेषताओं का 
उल्लेख । श्येन की अन्तरिक्ष मे तीव्र गति, सुपर्णं के सुन्दर पंख ओर शक्ति, 
गृध्र की दूर दृष्टि, हंस की श्रेणि, मयूर की प्छ, कपोत दारा अन्न-विनाश, 
उलूक की कर्कश ध्वनि, शुक का पीतवर्णं ओर चक्रवाक का दाम्पत्य रूप -ऋषियें 
के ध्यान को आकर्षित कर सका है । यही कारण है कि इनके उल्लेख उपमाओं 
मे किथिगये है । कुठ पक्षियों के नाम उनकी ध्वनि पर आधृत प्रतीत हेति 
है -चिच्चिक, वृषारव आदि । हरिद्रव ओर कृष्ण नामों से पक्षियों के वर्ण 
को महत्त्व दिया गया हे । स्वाभाविक हे कि अपने प्राकृतिक परिवेश के 
महत्त्वपूर्णं वायव्य जीवं को मन्त्रों मे उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार 
पर ही यत्र-तत्र उल्लिखित किया गया है । अन्यथा पक्षी-सामान्य की साधारण 
विशेषताएं बहुतायत से प्ररणा, प्रतीक अथवा उपमानं के खूप में चित्रित है । 
ऋषि ओर देवता के नामों म उनको आम्नात करना उनके माहात्य का चोतक 
हे । ऋष्वेद की संहिता में प्राप्त पक्षियों का यह विवरण तत्कालीन समृद्ध 
प्राकृतिक एवं वन्य जीवन को प्रमाणित करता है । यह पक्षी-विषयक्‌ वैदिकं 
ज्ञान में सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति की महत्ता सूचित करता हे । निस्सन्देह इनमें 
से अनेक पक्षी-नाम आज तक उसी रूपमे स्वीकार कयि गये है। ऋष्वेद 
के पक्षी-विवरण मेँ भारतीय पक्षी-विज्ञान का मूलस्रोत देखा जा सकता ह । 
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वेद ज्ञानमय है । ज्ञान का कोई भी क्षेत्र इनका अविषय नहीं है) 
“वाक्‌ ज्ञान का आधार है । वैदिक वाङ्मय मेँ वाकूतत्त्व के विभिन्न पक्षौ 
पर पर्याप्त विवेचन किया गया हे । ऋण्वेद ही वाणी के स्वरूप, प्रकार, महत्त्व 
अक्षरतत्त्व की महिमा ओर अर्थतत्त्व की महत्ता -जैसे अतिगम्भीर विषयों की 
सूक्ष्म समीक्षा प्रस्तुत करता है । विश्व मेँ सर्वप्रथम भाषा पर किया गया चिन्तन 
यहीं उपलब्ध हाता है । दर्शनीय हे कि संहिता मँ “भाषा शब्द के प्रयोग का 
अभाव हे । यहां भाषा के लिए सवते अधिक वाक्‌ शब्द का प्रयोग किया 
गया हे ।' दुसके अतिरिक्त गिर्‌, अघ्न्या, वाणी, धेनु ओर गे शब्दो का प्रयोग 
भी वाक्‌ के अर्थं मे किया गया हे। करई वार “अक्षर ओर 'सुनृता' शब्द 
भी इस अर्थे दिखायी देते है । 

ऋण्वेदिक दृष्टि मेँ भाषा का संस्कारसम्पन्न स्वरूप "वाक्‌" है । एक 
मन्त्र मे कथन हे किं इन्दर ने अपनी वाणी की सिद्धि द्वारा विकृत वोलने वाले 
ओर अस्पष्ट बोलने वाले हजारो लोगे का संहार किया था।२ सम्भवतः 
सुसंस्कृत वाणी "वाक्‌" विकृत उच्चारणवाली वाणी विवाक्‌ ओर अस्पष्ट वाणी 
भृध्रवाक्‌' हे । कुछ संहिताओं एवं निरुक्त म मानव-व्यवहार की वाणी को 
सदा वाणी अथवा मानुषी वाक्‌ कहा गया हे-' ब्राह्मण दो तरह की वाक्‌ बोलते 
है दैवी ओर मानुषी ।"* इसे स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि दैवी 
वाणी मूलतः छन्दस्‌ की वाणी है ओर मानुषी वाणी संस्कृत वाणी है ।* 

ऋष्ेद मँ वाकूतत्त्व को विख्प ओर नित्य कहा गया हे- "वाचा 
विरूपनित्यया । ^ वाणी विरूप ओर अमूर्तं होते हृए भी नित्य, अमर ओर 
शाश्वत हे । ऋग्वेद की दुष्ट मँ वाकृूतत्त्व का परम आधार ब्रह्म हे, वही 
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वाणी का परम उत्पत्ति-स्थान हे- 
पृच्छामि वाचः परमं व्योम । 
ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ।। ` 
वाक्‌ के स्वप ओर प्रकारो के सम्बन्ध मे एक ऋचा उल्लेखनीय हे- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङगयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।। ` 
अर्थात्‌ "वाणी चार प्रकार की है । मेधावी विद्वान्‌ इसके ज्ञाता हे। 
उसके तीन पद गुहा मे निहित, बुद्धिगम्य ओर अज्ञात है; चोथे पद को ही 
साधारण मनुष्य बोलते है ।` इस मन्त्र की व्याख्या यास्क मुनि, पतञ्जलि 
आदि आचार्यो ने की है । यास्क की व्याख्या के अनुसार ऋषि का तात्पर्य 
हे कि वाकूतत्त्व को चार भागों मे विभक्तं किया जा सकता है । जैसे पद 
के चार खूपरहै, वैसे ही पदार्थ के भी । इन चारौ के गूह अर्थो को 
मेधावी ओर ज्ञानसम्पन्न ब्रह्मविद्‌ ही जानते है । वाक्‌ के तथाकथित चार 
पद कौन-कौन से है ? इस सम्बन्ध मे यास्क ने नैरुक्तं मत के अतिरिक्त 
कुठ दूसरे मत भी उद्धृत कयि ह - ( १) आर्षमत के अनुसार ओम्‌, भूः, 
भुवः, स्वः अर्थात्‌ ओंकार ओर तीन महाव्याहतिर्यो- यही चार पद है । इसी 
मत का सम्पोषक विचार मनु का भी रहा है- 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूर्भुवः स्वरितीति च ।। 
अर्थात्‌ प्रजापति ने तीन वेदे से इन चार पदों को दुहा है - ओम्‌, भूः, भुवः 
ओर स्वः । सव वेदों का सार यही हे । मेधावी ब्राह्मण इन्टी चार पदों की 
खोज भे सारी आयु बिता देते है । (२) वैयाकरणो के मत मे ऋ्वेद में 
नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात - इन चार प्रकार के पदों का तात्पर्य 
हे । इनमे तीन पद बुद्धिगम्य हे ओर चौथे निपात पदों को सव॑साधारण लोग 
बोलते है । (३) याज्ञिको के मतानुसार यौ वाक्‌ कौ मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण 
ओर व्यावहारिकी वाणी ~ इन चार भागे मे विभक्त किया गया हे । (४) 
ओर नैरुक्तौ के विचार भ वाक्‌ को क 













द ऋग्वेदिक अध्ययन 
अथर्ववेद- इन चार भागे म विभाजित किया गया हे । यास्क ने ब्राह्मणग्रन्थ 
का वचन उद्धृत किया है- “उत्पनन हूई वाणी चार प्रकार की हो गयी । उसके 
तीन भाग तीन लोकों मे है ओर चौथा भाग पशुओं ( मनुष्यो) म है। जो 
वाणी पुथिवीमेदहे, वही अग्निम हे, वही रथन्तर-साममेंदहै। जो वाणी 
अन्तरिक्ष मे हे, वही वायु मे हे, वही वामदेव्य-साम मं हे । जो वाणी द्युलोक 
मे हे, वही बृहत्‌ साममें है, वही विद्युत्‌ मेँ है । ओर जो चौथी वाणी हे 
वह पशु अर्थात्‌ मनुष्यो में है। उस चौथी से जो वाणी वदी हूई हे, उसको 
ब्राह्मणे मे धरा हुआ है । इसीलिए ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाणी बोलते है- 
एक देवताओं की, दूसरी मनुष्यो की - दिव्य ओर मानवी 1» 

पतञ्जलि ने उक्त ऋग्येदिक मन्त्र की व्याख्या करते हृए वाकूतत्तव के 
विषय मे कहा हे कि मनीषी ब्राह्मण ही उन विभागो कौ जानते है । टीकाकार 
नागेश ने पतञ्जलि की व्याख्या स्वीकार करते हूए चार वाक्‌ परिमित पदों 
को दो चतुष्कं के रूपमें ग्रहण किया हे। इनमे से एक म परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा ओर वैखरी - ये चार विभाग अते ह तथा दूसरे मे नाम, आख्यात, 
उपसर्ग ओर निपात-ये चार विभाग । इनके विचार मेँ इनमें से तीन -परा, 
पश्यन्ती ओर मध्यमा गृहा में निहित है ओर चौथी वैखरी" ही मनुष्यो दारा 
बाली जाती हे । अतः वाक्‌ का चतुर्थाश ही ज्ञान का विषय हे | 

भर्तृहरि ओर उनके टीकाकार हेलाराज ने पूर्वोक्त मन्त्र से वैखरी आदि 
वाणी के चार प्रकारं का ग्रहण किया है ओर उनके स्वरूप आदि का विस्तार 
से विवेचन भी किया है ।* सायण ने भी उक्त मन्त्र मँ वाणी के इन्ही चार 
भागो का अर्थं लिया है । वाणी के इन स्तरो भ परा सूक्ष्मतम है ओर वैखरी 
स्थूल । अतः वाणी के चार स्तर का चिन्तन ऋ्वेद से ही प्रारम्भ हआ ह। 
सामान्यतया मन्त्र से यह भाव ग्रहणीय हे कि वाकृतत््व के तीन अंश 
व्यवहारातीत ह ओर उसका केवल चतुरथींश व्यवहार का विषय है | यह टीकं 
एसी प्रकार हे जैसे ऋग्वैदिक पुरुषसूक्त का "पुरुष तीन अंशं से ऊपर उट 
जाता है ओर एक अंशसे ही सृष्टि के लिए य्ह स्थिर रहता है- 

त्निपादुरध्वं उदैत्पुरुषः पादो ऽस्यहाभवत्पुनः । “ 

इस प्रकार वाकूतत्त्व के व्यापक स्वख्प से अवगत होने के कारण 

ऋषियों ने ऋष्वेद मेँ व्यावहारिक ओर वैज्ञानिक दष्टि से उसके विभाजन 
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का प्रयास किया गया है। 
वाकूततत्व की महिमा हे कि वह ब्रह्म के समान व्यापक है । ऋष्वेद 
मे वर्णन है- 
सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था 
यावद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्‌ तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहस्रं ` 
यावद्‌ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ।। 
अर्थात्‌ 'वाकूतत्त्व सहस्र प्रकार से व्याप्त है । जितनी ओर जहां तक द्युलोक 
ओर पथिवी प्रतिष्ठित है, उतनी ओर वर्ह तक वाकूशक्ति प्रतिष्ठित है । इसकी 
महिमा ओर सामर्थ्य सहस प्रकार से है । जह तक या जितना अनेक प्रकार 
से ब्रह्मतत्त्व व्याप्त हे, वह तक या उतने ही प्रकार से वाकूततत्व भी व्याप्त 
हे । ' तात्पर्य हे कि जेसे सहस्र महिमा वले ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता 
हे, वैसे ही वाणी का पार भी नहीं पाया जा सकता है । 
ऋष्वेद का विश्लेषण हे कि अचेतन भी वाकूतत्त्व का उपयोग करते 
है, उनम भी वाकूतत्त्व है -यदुवाग्वदन्त्यविचेतनानि । ५ ऋषि आश्चर्य प्रकट 
करते है कि जब देवताओं को प्रसन करने वाला स्तोत्र प्रतिष्ठित हेता है, 
तब चारों दिशाएं अन्न ओर दूध अथवा जल का दोहन करती है, उसमे जो 
श्रेष्ठ वाक्‌ है, वह किधर गमन करता हे ? उनका प्रतिपादन हे कि वाकूतत्त्व 
को देवगण दीप्त करते है, उसी को विश्वरूप पशु ओर मनुष्य बोलते हे । 
ऋषि आगे प्रार्थना करते ह कि अनन-रस प्रदात्री गाय के समान आनन्ददायिनी 
वह वाणी हमारे दारा स्तुत होती हुई हमको प्राप्त हा ।* 
ऋष्वेद का वाकूसूक्त बडा ही विलक्षण ओर आकर्षक हे । उसका ऋषि 
"वागाम्भृणी" ओर देवता आत्मा" हे । इसमे आठ मन्त्रौ म वाकूतत्त्व ने अपने 
स्वरूप ओर महत्त्व का विवेचन उत्तम पुरुष के प्रयोगो दारा स्वगत शेली में 
किया है । ऋष्वैदिक ऋषि दारा वाकूतत्व के स्वरूप ओर महिमा का यह 
गम्भीर, स्पष्ट ओर विचारपूर्णं विश्लेषण भाषाविज्ञान की दुष्टिसे भी 
अध्ययनयोग्य हे । इस सूक्त भँ. वाक्‌ का कथन है -भे स्द्रौ, वसुओं, आदित्यो 
तथा विश्वदेवो के साथ विचरण करती हू । मे मित्र ओर वरुण को धारण 
करती हू । में इन्द्र, अग्नि ओर अश्िनूदय को धारण करती हूं । पषाण 
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दारा पीस कर जो सोम प्रकट हेते है, मे उन्हें धारण करती ह्रूं । मे त्वष्टा, 
पूषन्‌ तथा भग का पालन करती दहरं । मे यज्ञिय पुरुषौ को पेश्वर्य स समृद्ध 
करती हू । मे राज्यो की अधिष्ठात्री ओर धन प्रदान करने वाली हू । मे 
ज्ञान से सम्पन्न हू | म यज्ञ में प्रयुक्त साधने मेँ श्रेष्ठ ह्रूं । मं प्राणियों में 
वास करती हू । देवताओं ने मुञ्चे अनेक स्थानों में स्थापित किया हं । प्राण- 
धारण, श्रवण, दर्शन, भोजन आदि सब कर्म मेरी सहायता दारा ही किये जाते 
है । मुञ्चे न मानने वले क्षीणता को प्राप्त हेते है । हे विज्ञ ! म जो कहती 
हू, वही यथार्थ है । भँ स्वयं यह कहती हू कि देव ओर मनुष्य सभी मेरी 
उपासना करते हे, मेरा आश्रय तेते ह ओर मेरा उपयोग करते है । मेरी 
जिस पर दयादृष्टि हाती है, उसको उग्र कर देती हू, उसको ब्रह्मवित्‌ बना 
देती हू, उसको ऋषि बना देती हू, उसको मेधावी ओर प्रतिभाशाली बना देती 
हू । भे ब्रह्देषी के विनाश के लिए सुद्र को शक्तिसम्पनन करती । मेही 
आकाश-परृथिवी मं व्याप्त होकर मनुष्य के लिए संग्राम करती ह्रूं । इस सृष्टि 
के मूर्धाभे मे इसके पिता को प्रेरित करती हू । मेँ समुद्र के अन्तस्तल में 
वास करती हू, मुञ्ञसे ही समस्त विश्व का उद्भव हुआ हे । मेँ अपने शरीर 
ते बयुलोक को स्पर्श करती हू । म जब लोकों को स्वती हूं तब वायु के 
समान सर्वत्र विचरण करती हू । मै द्युलोक ओर पृथिवी से परे हू। म इतनी 
महिमा से सर्वत्र विद्यमान हू" । £ अतः वाक्‌ प्ररिका, सर्जिका, पालिका ओर 
संहारिका शक्ति हे । 

ऋष्वेद के अनुसार अक्षरततत्व अमरत्व का साधन है, उसी मेँ समस्त 
तत््वौ का समावेश है । एक मन्त्र मे कटा गया हे कि समस्त देव अक्षर-तत्तव 
के दारा ही सातौ वाणियौ अर्थात सात छन्द को नापते है -अक्षरेण मिमते 
सप्त वाणीः ।= अर्थ हे कि अक्षरतत्तव के द्वारा ही सात छन्दां को रचा 
गया है । एक दूसरे मनर के अनुसार परब्रह्म परमात्मा आकाश के समान 
व्यापक ओर वेदमन्त्रो के अक्षरों के समान अविनाशी है । जिस प्रकार 
परमात्मा मेँ देवगण निवास करते हे, उसी प्रकार वेदमन्त्र के अक्षर म उसकी 
वाणी निवास करती है। ऋचां सर्वेत्कृष्ट सर्वरक्षक अक्षर मेँ स्थित ह | 
सब देवता उस पर आश्रय लिये हृए है । जो इस बात को नही जानता, 
वह ऋवा से क्या लाभ उटाएगा ? जो इसे जानता हे, वह विद्वान्‌ ही उत्तम 
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स्थान मेँ बेठता हे । » तात्पर्य है कि अक्षरतत्त्व वेद के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त 
हे, वही ज्ञान-विज्ञान का आधार हे । निरुक्त मँ इस मन्न की व्याख्या करते 
हए यास्क ने प्रश्न किया है- कौन है वह अक्षर ?२ उत्तर मे उन्होने आचारय 
शाकपूणि का मत उद्धृत किया हे कि “ओम्‌ यह वाणी ही अक्षर हे ओर 
ऋग्वेद आदि सब वेद इसी उत्कृष्ट सर्वरक्षक ओमपदवाच्य अक्षर मे स्थितः 
हे । नाना देवता वले मन्त्रो मे भी यही अक्षर प्रतिपादित है। कटापनिषद्‌ 
ने परम अक्षरतत्त्व के रूप मँ ओम्‌ की महिमा गायी है- एतद्‌ह्यवाक्षरं ब्रह्म 
हुयेतदेवाक्षरं परम्‌ ।२ अतः अक्षर ब्रह्म हे, ब्रहम ही अक्षर हे । दोनों ही 
नित्य ह, शाश्वत ह । 
वाकूतत्त्व का आवश्यक पक्ष है- अर्थतत्त्व । अर्थज् प्रशंसनीय है ओर 

अज्ञानी निन्दनीय । ऋष्वेद मँ अर्थज्ञान की उपयोगिता ओर अनिवार्यता की 
सूक्ष्म मीमांसा प्राप्त है । ऋषि का कथन है- 

उत त्वः पश्यन्न ददशं वाच- 

मुत त्वः श्रृण्वन्न श्रृणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्मै तन्वं१ वि ससर 

जायेव पत्य उशती सुवासाः ।। ५ 
अर्थात्‌ एक व्यक्ति जो अर्थं का ज्ञान नही रखता हे, वाणी को देखता हुआ 
भी उसे नहीं देखता हे ओर इसको सुनता हुआ भी नही सुनता है, क्योकि 
अर्थशून्य हाने के कारण वह इससे कोई लाभ नहीं उटा पाता है । यह वाणी 
किसी अर्थग्राही के प्रति उसी प्रकार अपने शरीर को खोलकर रख देती है, 
जिस प्रकार कामयमाना शेभनवसना पत्नी पति के लिए स्वयं को विवृत कर 
देती है । ऋष्वैदिक दृष्टि मँ अर्थं को न जानने वाला व्यक्ति अफला, अपुष्पा 
वाणी को सुनता हुआ मानो नकली, दूध न देने वाली गाय रूपी वाणी के साथ 
विचरता रहता हे । वाणी का अर्थ ही उसका पुष्प ओर फल है । * अवाग्विद्‌ 
व्यक्ति अर्थो को न जानने के कारण वाणी से कोई भी प्रयोजन सिद्ध करने 
मे असमर्थ रहता हे । उसकी वाणी निष्फलवती होती है । अतः वाकूतत्तव 
की सफलता यही हे कि. शब्दतत्त्व के साथ-साथ अर्थतत्त्व का भी ठीक-ठीक 
ज्ञान हो जाए । इसीलिए निरुक्तकार यास्क ने कहा है- 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्‌ 
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२०६ | 
अधीत्य वेदं न विजानाति यो र्थम्‌ । 
यो ऽर्थज्ञ॒ इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।। “4 
अर्थात्‌ जो वेद को पठता है, परन्तु उसका अर्थ नही जानता, वह भारवाहक 
के समान है । जैसे कोई वृक्ष फल, पुष्प आदि के बोञ्च से लदा रहता हे 
किन्तु उसके उपभोग से वंचित रहता हे, वसे ही उस व्यक्ति का 
शास्त्राध्ययन निरर्थक हे । जो व्यक्ति अर्थो को जानता है, वही समस्त कल्याण 
को प्राप्त कर सकता हे | ज्ञान से इडे हुए पाप वाला वह व्यक्ति स्वर्ग को 
जाता हे । 

अपने व्यवहार मेँ मनुष्य वाणी का प्रयोग किस प्रकार करे, इस पर 
भी ऋवाओं मे विचार प्रकट किये गये है । एक मन्त्र मेँ कहा गया है, नैसे 
` छाननी से शुद्ध करके सत्तू का प्रयोग करते है, वैसे ही धीर जन जब मनरूपी 
चलनी से वाणी को पवित्र करके उसका प्रयोग करते है; तभी सखाजन 
सलीभाव को जानते है, क्योकि इन धीरजनँ की वाणी को आधार बनाकर 
भद्रा लक्ष्मी स्थित हती है ।* मूर्खं का मन वाणी में रहता है ओर ज्ञानी 
की वाणी मन भँ । ज्ञानी ओर समञ्नदार लोग विचार करने के बाद बोलते 
हे, इस से नकी वाणी गरिमामयी बनती हे ओर वे आदर के पात्र । मित्र 
के बीच मित्रता भी उन्हीं की रह पाती है, जो मन से पवित्र करते हृए वाक्‌ 
का प्रयोग करते है । वाणी का मन से अटूट सम्बन्ध है । वाणी मन का 
उत्तर पक्ष हे क्योकि पहले सोचते है, फिर कहते है । इसलिए वाणी का प्रयोग 
मनपूर्वक किया जाना चाहिये । वाक्‌ शक्तिरूपिणी ह, वह अपना दुरुपयोग करने 
वालों का हस करती है । वाणी के दोष का परिहार करते हूए क्रान्तदर्शी 
विदान न एते पवित्र वनाया है -वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 

अन्त मे कह सकते हँ कि वाकूतत्त्व की गहनता ओर सूक्ष्मता 
ऋण्येदिक ऋषियों के लिए कोई पहेली नही शी । मन्त्रौ मेँ वाकूतत्त्व के 
विविध पक्षा पर सहजखूप से प्रकट हुए उनके विचार भाषाविज्ञानं की दुष्ट 
से सुविचारित ओर दूरदर्शितापूर्ण है । यजुर्वेद ने सत्य ही ऋष्वेद को 
वाकूतत्त्व की व्याख्या करने वाला कहा है - ऋचं वाचं प्रपद्ये | २ 
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नपुं सकलिङ्‌ग-शब्द "वसुः 


ऋवसंहिता मे "वसु" शब्द पुल्लिङ्ग ओर नपुंसक लिङ्ग- देनं ूपें 
मे प्राप्त हाता हे । पुल्लिङ्ग एकवचन "वसु शब्द भास्वर, अच्छा, भ्रष्ठ, 
हितैषी, समृद्ध आदि अर्थो मे कर देव के लिए उपाधि या विशेषण के रूप 
म दिखायी देता हे । अपिक्षाकृत अधिक बार इन्द्र ओर अग्नि कौ "वसु" कहा 
गया हे जहाँ यह “सर्वस्य वासकः", सर्वैषामावासभूतः" वासयिता, निवासयिता” 
आच्छादयिताः, निवासहेतुः आदि अर्थौ में ग्राह्य है । यह "वसुः वासयति 
सर्वम्‌ व्युत्पत्ति दवारा ^ वसू ( निवासे) + उ से सर्ववासकः ओर ५ वसू 
( आच्छादने) + उ से सर्वच्छादकः अर्थ मेँ विशेषण हे । ऋष्वेद म इसका 
बहुवचन रूप "वसवः" एक विशेष देवगण का वाचक हे ।* यास्क ने देवतावाची 
"वसु" पद को आच्छादनार्थक ^ वस्‌ से व्युत्पन्न माना हे । वसुगण का इन्द्र 
से विशेष सम्बन्ध है । २ यास्क ने इन्द्र ओर अग्नि को वासवः कलम हे, 
क्योकि वे वसुञओं के साथ रहते है । मोनियर विलियम्स ने माना हे कि ऋष्वेद 
मे इन्द्र ही वसुओं के प्रधान है, जबकि परवर्ती वैदिक ग्रन्थो मँ अग्नि ओर 
विष्णु वसुओं के नेता के खूप में दिखायी देते है ।* 

वसुगण मे वसुओं की संख्या आठ मानी गयी हे । शतपथ ब्राह्मण 
भे अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र आट 
वसु बताये गये है, क्योकि इनके द्वारा सब ठका हुंमा हे । * ब्राह्मणो एवं 
उपनिषदो मे प्राणो को वसु बताया गया है, क्योकि इनके दवारा सब रहते हं या 
निवासं करते है ।\ महाभारत ओर विष्णुपुराण के अनुसार आठ वसुओं 
के नाम है - आप (या अह), ध्रुव, सोम, धर ( या धव), अनिल, अनल, 
प्रत्यूष ओर प्रभास ।५ 
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नपुं "वसु शब्द के अमरकोष में रत्नम्‌ ओर धनम्‌; मेदिनीकोष 
मे वृद्धोषधम्‌ ओर श्यामम्‌; विश्वप्रकाश नामक कोष में हाटकम्‌; सिद्धान्तकौमुदी 
मे जलम्‌; हलायुधकोष मे धनम्‌, रतम्‌, हाटकम्‌, जलम्‌, वृद्धौषधम्‌, श्यामम्‌ 
आदि; आष्ट-संस्कत-ईगलिश-कोष मे धनसम्पत्ति, रत्नादि, स्वर्ण, जल, लवणविशेष 
( रोमक) इत्यादि; मोनियर विलियम्स के संस्कृत-ईगलिश-कोष मँ धन-सम्पत्ति, 
जायदाद, वैभवः; मैकडोनल के संस्कत-इगलिश-कोष मे धन-सम्पत्ति, स्वर्ण, 
रत्न; रोध ओर बोधलिंक के संस्कृत-जर्मन-कोष में धनसम्पत्ति, जायदाद 
इत्यादि; ग्रासमान के संस्कृत-जर्मन-कोष म सम्पत्ति; सूर्यकान्त के वैदिक-कोश 
मे धन तथा कीथ ओर मेक्डोनल के वैदिक इण्डक्स म धन अथवा. 
सम्पत्ति-अर्थ प्राप्त हेते है । यहां ऋक्संहिता मेँ नपुं० "वसु" शब्द के प्राप्त 
सभी प्रयोगो की विवेचना करते हूए उसके अर्थ के अववोधन का प्रयास किया 
जारहादहे। 
ऋष्वेद की संहिता मेँ नपुं वसु" के विभक्तिखूपेों का प्रयोग लगभग 
२३६ वार हुआ हे । स्कन्दस्वामी, वेड्कटमाधव, मुद्गल, सायण प्रभृति प्राचीन 
ओर सातवलेकर, ग्रिफिध, विलसन, गेल्डनर आदि अर्वाचीन भाष्यकारो ने 
अधिकतर स्थलों पर उससे धनः का अभिप्राय लिया है । सायण ने वसुः 
के धन" अर्थं की व्याख्या वेदार्थ की सङ्गति के अनुसार मनुष्यों दारा इच्छित 
विविध भौतिक पदार्थो के रूप मेँ की हे, यथा-एेहिकभोग-साधन ओर स्वर्गाख्य 
धनः, गवादिलक्षणधनः, गवाश्वादिख्पधनः, हविर्तक्षण-धन, यज्ञसाधनभूतहविरादि? 
आज्यादिरूप धन! इत्यादि । स्वामी दयानन्द ने वसु" को वासक तत्त्व मानते 
हृए उसकी व्याख्याः अलग-अलग सूपो मेँ की है, यथा- विद्या, आरोग्य, सुवर्ण 
आदि विज्ञान धन" विद्यादिधनसमूह* जलः. इत्यादि । सायण ने 
धन" के अतिरिक्त कुछ दूसरे अर्थ भी लिये है, जिनकी संख्या कम ही है 
यथा, हवि के वासक "यजमान" वसु है, हमारे निवास की हेतुभूत 
उपःकालीन ज्योति वसु" ह ओर हविष्‌ "चसु" है ।» उन्होने वसु को 
\ वस्‌ ( आच्छादने) से व्युत्पन्न मानकर “आच्छादक अर्थ म कभी वस्र र 
तेजस्‌" ओर तमस्‌ का बोधक भी स्वीकार किया है । ऋक्संहिता मे ६६ 
वार प्रयुक्त नपुं० "सु" पद को सायण ने दो स्थानं के अतिरिक्तं सर्वत्र 
धनवाची माना हे । इससे सिद्ध हेता है कि ऋक्संहिता भ "वसु" से धन 
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का अभिप्राय ही उन्हं अधिक अभिप्रेत रहा है । निश्चय ही इसका आधार 
निषण्टु हे, ज्यं धन के २८ पर्यायो भ वसु" भी परिगणित हे । 
आचार्य यास्क ने निरुक्त मे "धन" अर्थं मे 'सुः पद की निरुक्ति नही 
दी हे । सायणभाष्य के अनुसार ५ वस्‌ ( निवासे) मे उ प्रत्यय लगकर 
वसु" शब्द की सिद्धि हुई है । इसीलिए "वासयति सर्वम्‌” “सुखेन वसन्ति 
येन तद्‌,२ "वसति अनेन इति वसु” इत्यादि व्याख्याओं के आधार पर अर्थ 
किये गये है-निवासहेतु, निवासयोग्य, निवासभूत, वासक, निवासक, आच्छादक 
इत्यादि । अतः व्युत्पत्तिजन्य अर्थ के अनुसार "वसु" वह तत्तव है, जिसके 
द्वारा बसा जाता है अर्थात्‌ जो निवासत का हेतु है। ऋवाओं मे 'वसु" उस 
तत्त्व का नाम है, जो मनुष्यो के लिए श्रेष्ठ है, उत्तम है, वरेण्य है, वरणीय 
है । सामान्यख्प से यह श्वर्य या धन-सम्पत्ति का वाचक है, क्योकि वहो 
सुखपूर्वक निवास का आधार हे । परन्तु अर्थव्याप्ति से मनुष्य दारा अभीष्ट 
सभी पदार्थ वसु" नाम से जाने जा सकते ह । अतः साधारण जन के लिए 
"वसु" यदि सुवर्ण, रत्न, धन आदि है, तो विद्धान्‌ ओर ज्ञानी के लिए वह 
प्रशस्त विद्या या उत्तम ज्ञान है । जो भी हो, "वसु" वह तत्त्व है, जो मनुष्यो 
के वास्तविक अस्तित्व के लिए अति आवश्यक माना गया हे ओर इसीलिए 
वह बार-बार प्रार्थनीय रहा है । अनिक देवो से, जैसे-इन्द्र५, वरुण पूषन्‌, 
अग्नि द्रविणोदाः राका देवी ओर मण्डूक से "वसु" चाहा गया हे। 
ऋष्वेद मे नपुं "वसु" के स्वरूप का किञ्चित्‌ वर्णन किया गया हे। 
सर्वप्रथम विचारणीय हे कि "वसु" का अधिष्ठाता कौन हे ? वसुपति शब्द 
का प्रयोग ऋचाओं मे १५ बार हआ है । जिनमे से ६ बार इन्द्र को, ५ 
वार अग्नि" को -ओर एक बार "सविता को 'वसुपति' कहा गया हे । अतः 
ऋषियों के अनुसार इन्द्र ओर अग्नि वसु के अधिपति है । » ऋग्वेद मे एक 
मात्र इन्द्र को ही वसुदा विशेषण दिया गया है, जरं वसु के दाता इन्द्र की 
स्तुति का अदिश हे ।* अन्यत्र कहा गया है कि वे वसुं को देना जानते 
है ।* वसुपति इन्द्र ही वसुओं का स्वामित्व करते है ।” संसार का सारा 
वसु इन्द्र के हाथो भे बताया गया है- उनके हाथों भ पांच प्रकार की प्रजाओं 
का सारा वसु रहता है ।५ वे अकेले सब वसुओं के राजा है ।५ इन्द्र के 
पास ही सर्वाधिक वसु हे । “ इन्द्र पार्थिव वसु के एकमात्र स्वामी, निधानभूत 
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ओर ईश्वर है ।५ इन्द्र स्वयं घोषित करते हकि मभ वसु का मुख्य 
असाधारण पति हू" । ^ इन्द्र के समान ही अग्नि भी वसुओं के अधिष्ठाता 
वताये गये है । कहा गया हे कि अध्वर मे शोभित हाने वले अग्नि वसुओं 
के निवासयिता या स्थान है ।* वे वसुओं पर शासन करते है ^ ओर 
उसकी प्राप्ति कराते है ।*< अग्नि सभी वसुओं को प्राप्त करने वाले है |“ 
तीन लोकों में विद्यमान वसु अग्निकीकृपासे ही प्राप्त होता है“ इसीलिए 
वे वसुपति ओर वसुदावन्‌ है ।* इस प्रकार इन्द्र॒ ओर अग्नि से वसुतत्त्व 
का सम्बन्ध वहूविध हे | देवता अधिकारी को ही वसुः देते है । दाता, स्तोता 
ओर यज्ञकाम अभिषवणकर्ता वसुप्रापति के योग्य होता है ।** अनेक वार्‌ इन्द्र 
आदि देवो दारा दानी मनुष्य के लिए वसुदेने की बात की गयी है | 
अशिवनूदय कान्ति वाले रथ से दानी के लिए हमेशा वदु" टकर पहुंचा देते 
है ।“ अतः ऋक्संहिता की दृष्टि मँ दान आदि करई मानवीय सद्गुणो से 
सम्पन्न व्यक्ति दारा ही "वसु प्राप्त किया जा सकता हे । विमद ऋषि के 
लिए वसुः पहुचाने की चर्चा^^ का निहितार्थं सम्भवतः यही है कि वसु की 
प्रापति अहकार्रहित व्यक्ति को होती हे ।“ श्रद्धया विन्दते वसु के अनुसार 
श्रद्धावान्‌ ही वसु को प्राप्त करते है |^ 

ऋचा्ओ मे नपुं० वसु" के लिए जिन विशेषण-पदों का प्रयोग किया 
गया हे, उनकी समीक्षा से वसु" शब्द के वेदिक अभिप्राय पर किञ्चित्‌ प्रकाश 
पडता हे । "वसु को सायण द्वारा वरणीय ओर सातवलेकर दवारा सर्वश्रेष्ट 
या उत्कृष्ट हानि से वार्य“ ओर ववरेण्य*, वननीय होने से "वामः, 
अतिशय प्रशस्त हने से भ्रष्ट" स्मृहणीय हेन से ्पार्ह,* बहुत दारा 
स्पृहणीय हने से पुरस्पृह” ओर स्पृहयाय्य'९ इच्छित या कमनीय होन 
से काम्यः, अच्छी तरह से ले जाने योग्य होने से (सुनर'९, अभीष्ट होने 
से प्रिय", इच्छ का पूरक होने से संपारण”ः इत्यादि करई विशेषण बार-बार 
व्यि गये है । स्पष्ट है कि वसुं मनुष्यो के लिए महनीय ओर अभीष्ट तत्त्व 
हे । अनेक वार विश्वं वसु या विश्वा वसूनि' का उल्लेख हुआ े,° जिससे 
सभी प्रकार के वसु या सम्पूर्णं वसुं अभिप्रेत है । वाजं म वसु के प्रकारं 
का यदा-कदा वर्णन उनके अनेकविध हने का प्रमाण है । दिव्यम्‌" ओर 
(पार्थिवम्‌ वसु का साथ-साथ करई बार उल्लेख हआ हे ।* इसीलिए जब 
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द्विता वसूनि कहा गया ह, तब सायण द्वारा दिव्यपार्थिवस्पेण दैधं 
वर्तमानानि वसुनि" व्याख्या दी गयी हे । यहो पर विश्वानि" विशेषण भी प्रयुक्त 
हुआ हे, जिससे दनं प्रकारो के भी अनेकशः हाने का भाव प्रकट होता हे। 
कभी केवल पार्थिव वसुं का उल्लेख हुआ है ।* अन्यत्र वसु के तीनों लोकों 
से सम्बद्ध किया गया है-दिव्य, आन्तरिक्ष्य ओर पार्थिव वसु ।** एक मन्त 
मे स्तोता ने अग्नि से तीनों लोकें म स्थित वसु की याचना की हे ५ अतः 
ऋ्येदिक दृष्टि म वसु वह अतिव्यापक तत्व है, जे स्वरूपतः सीमित नही हे। 

कुछ मन्त्रौ मे "वसुः के स्वरूप पर भी विस्तार से वर्णन किया गया 
हे । अग्नि से प्रार्थना हे कि वे रसा वसुः शीघ्र प्रदान कर, जो सहस्रसंख्यक, 
पत्रपौत्रादिसहित, पोषकारक, दीप्तिमान्‌, सामर्ध्यशाली, अतिशयवृद्ध ओर व्यय 
करने पर भी क्षीण न हने वाला हो ।५५ यो वसु के स्वरूप के प्रकाशक 
सात विशेषण पद है । यद्यपि सायण ने "वसु" को शरत्नकनकपश्वादिलक्षणः 


मानते हुए पुष्टिमत्‌' से क्षीर दारा शरीर को बल-आरोग्य प्रदान करने वाली 


गाय ओर मत्‌" से चमकने वाले रत्न, कनक आदि का ग्रहण किया है, 
तथापि वसु" को मात्र धनसम्पत्ति मान लेना सङ्गत नहीं है । यहा परर्थनीय 
है- वह विशिष्ट ओर उत्तम वासक तत्व, जो उपासको की सुखपूर्वकं 
अवस्थिति के लिए परमावश्यक हे । वह तततव ते दिव्य भी है ओर पार्थिव 
भी । वह निवासहेतु है अथवा निवासहेतुओं का समुच्चितखूप हे । उसकी 
प्राप्ति से मनुष्य के निवास को आधार मिलता हे । उसका स्वरूप व्यापक 
ओर असीमित हे । उसे विशद करने के उदेश्य से कुछ विशेषणो से मण्डित 
किया गया हे । जिनसे प्रकट होता है कि उसके व्यापक स्वरूप मे भौतिक 
सुख, पुत्र, पोष, स्वास्थ्य आदि सहजतया अन्तर्भूत हे जति है । वसु तो 
हजार सूपे मे है । वह व्यय से घटता नही हे, अपितु देवकृपा से बढ़ता 
ही जाता है । वह कार्यो के लिए व्यक्ति को समर्थ बनाता हे । वह अलौकिक 
ओर अमूं होकर भी दीप्ति से सम्पन्न है । एक अन्य मन्त्र के अनुसार 
इन्द्र से वसु को धारण करते है, जो विश्व है, असाधारण ( केवलानि) है 
ओर जो यातो आविर्भूत है या निगूढ प्रदेश ( गृहा) में वर्तमान हँ ।५ अन्यत्र 
गुप्त वसु को प्रकट करने के लिए कहा गया हे ।५ अतः वसु व्यक्त ओर 
अव्यक्त खूप मे हे | श्रुति के प्रामाण्य से माना जा सकता हे कि व्यापक 
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वसुतत्त्व के व्यक्त पक्ष से पार्थिव निवासहेतुओं की ओर सङ्केत है, तो 
अव्यक्त पक्ष से बुद्धिरूपी गृह्य मे निहित दिव्य निवासहेतुओं का अभिप्राय 
हे । वसु के दिविध-दिव्य ओर पार्थिव स्पे की चर्चा ऋवाओं मँ की भी 
गयी है । अतः मनुष्यो के लिए जो भी वासहेतु है, वह "वसु" है । वह 
एक हे ओर एकाधिक भी, इसीलिए वसु" शब्द का सभी वचने में प्रयोग 
हुआ हे । 

निवासहेतुक सांसारिक पदार्थौ म धनसम्पत्ति का आत्यन्तिक महत्त्व हे, 
इसीलिए अधिकांश स्थले मेँ "वसु" धनपर्याय सा प्रतीत हाता है - दिवोदास 
से हमने "वसुः प्राप्त किया, जो शम्बर ने अपने अधिकार मँ कर लिया । ५९ 
सोम पणयो से वसु के प्राप्त करते हैँ |“ वसु" पद सामान्यतया धनवाची 
हो जाता हे, जव उसका हाथो से सम्बन्ध दिखाया जाता है- इन्दर के दोनो 
हाथों मे वसु रहता हे ° इन्दर दक्षिण हस्त से नाना प्रकार के वसु देते है । २ 
सोम दानार्थं वसु को हाथ मे धारण करते है ।* वे विश्व ओर वार्य वसु 
को स्तोताके हाथों भँ देते है ।** जब इन्द्र से शत्रुओं का वसु देने ओर 
 अश्िनौसेवसुको रथ मे रखकर लने की प्रार्थना है तब भी वसुसे 
भोतिक धन-सम्पत्ति ही अभिप्रेत प्रतीत होती है । 

अनेक स्थानं पर "वसु" को सामान्य रूप से धनवाची मानना सम्भव 
नही हे । जैसे जव कहा गया है कि दूधख्पी अमृत देने वाली गाय सम्पूर्ण 
वसुओं को देती है, तव प्राणिमात्र के लिए उपयोगी दुध या आज्य का अभिप्राय 
सुस्पष्ट हे । =“ इसीप्रकार ध्ृष्टिरूप जलें के स्थान पर वसु" अर्थ देने वाले 
मन्त्रांश ^ स सायण, मुद्गल आदि भाष्यकार ने अन्तरिक्ष पर आविर्भूत होने 
वाली निवासहेतुभूत उषःकालीन ज्येति का अभिप्राय लिया है । जव “रयिः 
( धन) ओर श्रवस्‌" ( अन्न) के साथ "सुः की कामना की जाती है, तव 
भी वसु से धन से भिनन अन्य वासकतत्त्वौ का ग्रहण सङ्गत प्रतीत होता 
हे । कवा जब इन्द्र को वसुभिः वसुः कटा जाता ह, तव इनदर के निवासयिता 
ठाने का आधार मात्र धनसम्पत्ति रूप वसु न होकर सम्पूर्ण वासकतत्तव हेते 
है । एक मन्त्र मेँ "वसुः शब्द का एक साथ एकवचन ओर बहुवचन में 
प्रयोग किया गया है कि वसु्ओं ओर वसु के दान के लिए । सायण ने 
वसूनाम्‌" स देषहिकभोगसाधनरूप धनः ओर 'वसुनः' से निवासयेग्य स्वर्गाख्य 
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धन" का अर्थं लिया हे । 


अतः ऋष्वेद मे वसु का अभिप्राय मनुष्यो दारा प्राप्तव्य अनेक उत्तम 
ओर श्रेष्ठ वासकतत्त्वौ से है । तभी वह अपरिमित है । उसका स्वरूप 
लौकिक पदार्थो की तरह निष्िवित नहीं है । वह दिव्य ओर अदिव्य एवं प्रकट 
ओर गुप्त हे । वह उत्तम, वरेण्य ओर आधारभूत है । वसु के समकक्ष 
अवेस्ता मे "वन्हुस्‌" (\/2/1-1५5) शब्द मिलता हे, जिसका अर्थ है- अच्छा, 
ष्ठ । भाषवेज्ञानिक आधार पर भी "वसु" वरणीय वासक तत्त्व या तत्त्वो 
का वाचक सिद्ध हाता है । अतः एक विस्तृत अर्थं को अपने में समेटने 
वाला ऋष्येदिक नपुंसक वसु" शब्द कालान्तर मेँ अर्थ-संकोच की प्रक्रिया दारा 
कतिपय स्थूल पदार्थो के बोधार्थ प्रयुक्त हुआ है ! 
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गृहवाचक शब्द 


ऋष्वदसंहिता से प्राप्त आवासविषयक जानकारी की पुष्टि ओर 
विस्तार के लिए संहिता मे प्रयुक्त हूए आवास एवं गृह के वाचक श्वयो की 
अर्थगत मीमांसा अपिक्षित हे । ऋष्वेद मेँ बड आकार वाले निवासस्थानं से 
लेकर गुहा, श्मशान ओर छाया तक को आश्रय कादहेतु या निवास का 
आधार हने से आवासवाची या गृहवाची नाम माना गया हे । यहां आवास 
के अर्थ में लगभग तीस शो का प्रयोग हुआ है :- गृहम्‌, गयः, पस्त्यम्‌, 
दुरोणम्‌, दुरयः, दमः, दम्‌, ओकः, योनिः, धामन्‌, निवेशनम्‌, वसतिः, र्दिस्‌, 
वर्तिः, वेश्मन्‌, वरूथम्‌, शरणम्‌, वास्तुः, शर्मन्‌, सदनम्‌, सदस्‌, सद्मन्‌, 
हर्म्यम्‌, विदथम्‌, गृहा, अस्तम्‌, क्षयः, अमा, स्वसराणि, अज्मन्‌ ओर छाया । 
कुष्ठ शब्द आवास के अर्थ मे सन्दिग्ध है - गेत्र, स्ति, क्षोण । 
निघण्टु मे वाईस गृहपर्याय वताये गये है :- गयः, कृदरः, गर्तः, म्यम्‌, 
अस्तम्‌, पस्त्यम्‌, दुरोण, नीढम्‌, दुर्याः, स्वसराणि, अमा, दमे, कृत्तिः, योनिः, 
सद्म, शरणम्‌, वरूथम्‌, छर्दिः, छदि, छाया, शर्म, अज्म ।' इनमे से कृदरः 
ऋष्वेद मे अप्राप्त हे । गर्तः बहूप्रयक्त है, किन्तु निरुक्तकार ने उसे «गृ 
( निगलना) से व्युत्पन्न मानकर “श्मशान' ओर \गृ ( प्रशंसा करना) से 
व्युत्पन्न मानकर शरथ' के अर्थं मं ग्रहण किया हे । ° छदिस्‌ आवासीय अवयव 
का वाचक है । नीलम्‌ का प्रयोग एक वार्‌ ही हुआ हे, जहौ वह एक स्थान 
पर्‌ रहते हृए यजमाने का बोधक है । › कृत्तिः शब्द भी सम्भवतः एक बार 
व्यवहूत हआ हे । * वहां इसका अर्थं सायण दारा यश अथवा अन्न किया 
गया है । यास्क ने भी ५कृत्‌ ( छेदना) से निष्पन्न मानकर इसको यश या 
अन्न का वाचक वताया है ।* इस प्रकार यदि इन पोच शव्द को छोड भी 
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दे, तब भी निषण्ट के सत्तरह गृहप्याय संहिता मे "गृह" के बोधक दिखायी 
देते ह । इनमें से भी यास्क ने गयः, हर्म्यम्‌, अस्तम्‌, नीम्‌, दुर्याः, सद्म, 
वख्थम्‌, छर्दिः, छदिस्‌, छाया- शब्दो की निरुक्ति या कोई च्चा नहीं की हे। 
शेष मे से कुष्ठ शब्द ही उनके दारा गृह या आवास के अर्थं मे व्युत्पन्न किये 
गये है । ऋष्वेद में प्राप्त होने वाले अन्य आवासवाची शब्दां को निषण्ट में 
न गिनये जाने का कोई तर्कसंगत कारण अनुमानयोम्य नहीं है । सम्भव है 
निरुक्तकार की दृष्टि मेँ दूसरे शब्द घर से भिन्न आवासो को परिलक्षित करते 
हौ । अनन्तर संस्कृत साहित्य ओर संस्कृत भाषा मेँ गृह के अर्थ मे दूस 
कई शब्द प्रचलन मे अये,; ओर ऋ्वेद के पस्त्यम्‌, वेश्मन्‌, वसतिः, सदनम्‌, 
शरणम्‌, सद्मन्‌ आदि कुछ शब्द इस अर्थ मे व्यवहृत होते रहे। 
१. गृहम्‌ 

घर के लिए सर्वाधिक मान्य ओर निघण्टु के पर्यायवाची पदों का मूल 
शब्द गृह" ऋक्संहिता मे आवास या घर के अर्थ मे लगभग तीस बार प्रयुक्त 
हुआ हे । गृहपतिः, गृहपत्नी, गृहमेधासः आदि समस्तपदं मेँ भी यह हे । 
यास्क ने "गृह" को ग्रहणार्थक +गृहू या ग्रह से व्युत्पन्न माना है, क्योकि 
यह लेग या वस्तुओं को ग्रहण करते ह ।* तात्पर्य है कि लोगे को सेवा 
से ग्रहण करते है ओर वस्तुओं को स्थान देकर ग्रहण करते ह । अथवा 
जीवन के लिए धान्यादि को ग्रहण करते है । अथवा जिसे धर्माचरण के लिए 
ग्रहण किया जाता है, वह गृह" हे ।£ इन व्युत्पत्तियो से स्पष्ट हे किं 
ग्रहणशीलता ही गृह का आधारतत्त्व है । सायण ने अधिक बार ऋचवाओं में 
"गृहम्‌" से “यज्नगृहम्‌" का अभिप्राय लिया है, क्योकि उसका प्रयोग सोमिनः, 
दाशुषः, सुन्वतः जैसे षष्ठ्यन्त पद के साथ हुआ हे । ” अवेस्ता मे देवो की 
निवासभूत गुफा के लिए 06608. पद का प्रयोग गृह शब्द के समकक्ष हे । ” 
२. गयः 

ऋ्येद मेँ अनेक बार प्रयुक्त होने वाला "गयः' एक साधारण शब्द हे, 
जिसका बाद की संहिताओं मे भी प्रयोग हुआ है ।*२ निघण्टु मे यह गृहनामों 
के अतिरिक्त अपत्यनामें ओर धननामें मे भी समाम्नात हे ।* कीथ ओर 
मेक्डोनल के मत म गयः में घर के प्राणी ओर सामान आदि आ जाते 
है, अतः यह गृहस्थः के आशय मँ है ।* वैदिक वाडमय मे यह शब्द 
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सोम, ऋभु, इन्द्र॒ आदि के विशेषण के ख्पमे भी प्रयुक्त हुआ है । सायण 
के अनुसार गम्‌ या +गे से इस शब्द की निष्पत्ति हुई हे, जिसमे निवास 
के लिए सभी जति ह वह घर गय' है या निसकी सभी स्तुति करते है 
वह धन गयः हे । “ शतपथब्राह्मण के अनुसार जो गतिशील है, वह गयः" 
हे ।*^ धन गतिशील हे, घर की ओर लोग अथवा वस्तुं जाती है ओर 
सन्तति सतत प्रवहमान है, अतः इस निरुक्ति से धन, घर ओर सन्तान “गयः 
हे। इसी दृष्टिकोण से प्राण का भी "गयः नाम हे क्योकि वे शरीर को गतिशील 
रखते है या शरीर से गति करते ह ।” अवेस्ता मेँ जीवनपद्धति के अर्थ 
मे ` 088" शब्द मिलता हे ।» संस्कत-साहित्य ओर कोशग्रनथो भँ इस शव्द 
के अर्थ का विस्तार दिखायी देता है । वहं घर, धन, सन्तति, निवास, आकाश 
आदि अर्थो मे इसका प्रयोग हआ हे । "गय पद से आवासस्थान के प्रति 
आत्मीयता ओर आकर्षण व्यक्त हाता है । ध्यातव्य है कि ऋचाओं में 
अधिक बार इसके साथ नः" ( अस्माकम्‌) पद प्रयुक्त हे । % 

३. पस्त्यम्‌ 


संहिता मे कुठ वार प्रयुक्त हने वाले "पस्त्यम्‌" पद पर निरुक्तकार 
ने स्वतन्त्र रूप से विचार नही किया हे । निघण्ट्‌ के गृहपर्ययिो मे यह आम्नात 
हे । यास्क ने "वाजपस्त्यम्‌' को 'वाजपनतम्‌' के खूप मेँ व्याख्यात किया हे, 
जिसे टीकाकार दुर्गाचार्य न सोमवाची माना हे क्योकि उसकी ओर देवता गिरते 
या जाते है । = भारोपीय भाषा मे 'पस्त्य-' का पतनः से कोई सम्बन्ध दिखायी 
नही देता है, वहां तो `?9७०~ का अर्थ है-मजवूत । » ऋष्वेद भ एक वार्‌ 
ही पस्त्यसद्‌" समस्तपद का प्रयोग हुआ है, जहो वह 'यज्ञशाला मेँ बैठने 
वले' अर्थ मे यजत्रा देवो का विशेषण हे । अप' उपसरगपूर्वक "एकत्रित हाना 
अर्थ वाली \+स्तये से निष्पनन मानकर कोशे मे इसका अर्थ-“जलल लोग एकत्र 
होकर बैठते है ~ किया गया हे । २ शतपथब्राह्मण मे विशः को ही “पस्त्या 
कहा गया है । * अतः पस्त्यम्‌” नाम से उस गृह का आशय है, जिसमें 
काम-काज समाप्त करने के बाद रहने वाले लोग इका हाकर बैठते है । 
व्युत्पत्ति ओर "परत्यसद्‌' के ऋण्वेदिक प्रयोग से इसी तात्पर्य का सङ्केत 
मिलता हे । 
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४. दुरोणम्‌ 
दुरोणम्‌" शब्द निवासस्थान के लिए कई बार प्राप्त हाता है । ऋणे 

के पदपाठकार ने इसका पदपाठ नहीं किया है, जबकि तैत्तिरीयसंहिता ओर 
सामवेद के पदपाठे मे इसको 'ुःऽओनः रूप मे विश्लेषित किया गया है । २ 
परन्तु (ओन पदान्तीय के रूप में संस्कृत मे अन्यत्र अप्रयुक्त ही हे । यास्क 
ने दुरोण के दुस्‌+५अब्‌ ( तृप्त करना) से व्युत्पन्न माना है । जिसका अर्थ 
हे- जिन ( घर) को तुप्त करना अत्यन्त कठिन है । «५ ऋष्वेद में ही शतदुरेषु 
प्रयोग के आधार पर सिदेश्वर वर्मा दुरोण से उस गृह का अभिप्राय लेना 
उपयुक्त समते है, जिसमे दरवाजे लगे ह ।' उन्होने भारोपीय शब्द 
दुर्‌+ओ+न से इसकी निष्पत्ति मानी है ओर यास्क की व्युत्पत्ति को अयुक्त 
ठहराया हे । | 

सायण ने अपने भाष्य में दुरोण शब्द को दुर्‌+ ५अब्‌ ( रक्षा करना) 
+ नक्‌ से व्युत्पनन मानकर सम्भवतः जिसकी रक्षा करना कठिन है" इस 
अर्थ मे स्वीकार किया हे । २: ग्रासमान ने दुरोण" को दुर' से सम्बद्ध मानकर 
दार वाले निवासस्थान' का वाचक कहा हे । «< किन्तु इस व्याकृति मे दुरोण 
शब्द के अन्तिम भाग पर कोई प्रकाश नही पड़ता हे । दुर्योण” से तुलना 
भी किसी निष्कर्ष तक पहुंचने मे सहायक नहीं है । सूर्यकान्त ने धुर्‌ शब्द 
मे रक्षणार्थक अब्‌ के संयोग से इस शब्द की निष्पत्ति मानकर (दरवाजंं 
से सुरक्षित आवासः का अर्थ लिया हे । * दुरोणयु" अर्थात्‌ घर का शोकीनर 
ओर दुरोणसत्‌" अर्थात्‌ घर मं बैठने वाला यानी कलश मँ रहने वाला सोम- 
` इत्यादि प्रयोगो से प्रकट हता है कि गृह के दुरोण नाम मे सुरक्षा पर 
अधिक बल हे । ५अब्‌ से पूर्वं दुर्‌" यद्यपि उपसर्ग ओर नाम दोनो ह सकता 
हे, तथापि दुर्याः" गृहनाम ओर पुर्‌" गृह-अवयव के आधार पर इससे दार 
का ग्रहण अधिक समीचीन है । अतः ष्ुरोणः नाम दारो से सुरक्षित 
निवासस्थान या आवास को दर्शता हे । 
५. दर्यः 

दर्यः पद ष्दुर से सम्बद्ध" अथवा “सम्पन्न अर्थ मँ विशेषण? ओर 
गृहवाची नामपदश् के रूप मे प्रयुक्त हुआ है । यह दुर्‌+यत्‌ ( भवे छन्दसि) 
से निष्पन्न है ।* यह दुरोण" के समकक्ष भावार्थ को देता है । ब्राह्मणग्रन्धो 
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मे भी इसे गृहवाची कहा गया हे । 
६. दमः८दम्‌ 

संस्कृत मे (दमः गृह के अर्थं मं सामान्यतया व्यवहूत नहीं हाता 
हे जबकि ऋष्वेद म यह हलन्त ओर अजन्त- अपने दोनों सूपे में 
बहुविध गृहवाची है ।„ दम्‌ से ही दम्पति शब्द वना हे । यास्क ने "दमः 
को गृहनाम बतति हुए गृहस्थवाची दमूना शब्द का एक निर्वचन किया हे 
- दम मे जिसका मन लगा हा ।* उन्होने दमः का निर्वचन नहीं किया हे। 
स्वामी दयानन्द की निरुक्ति के अनुसार यह शब्द उपशमन अर्थं वाली दम्‌ 
मे घञ्‌ प्रत्यय से निष्यनन हुआ हे । तदनुसार "दम" वह धर है, जँ दुःखं 
की शान्ति हेती हे । “ निहितार्थं हे कि घर केवल निवासस्थान नर्ही, यह तो 
शन्ति ओर पारिवारिक प्रम से सार्थक हाता हे ओर तभी (दम' कहलाता हे। 
ग्रासमान ने दमः को बवोधना' अर्थं वाली दम्‌ से व्युत्पन्न माना है, तदनुसार 
'दम' वह घर हे, जो सव कुछ वोंधकर सुरक्षित रखता हे । “ रोध के अनुसार 
नियन्त्रण करने के अर्थ वाली दम्‌ से व्युत्पन (दम' उस स्थल का द्योतक 
हे, जहां मनुष्य अनियन्तित शक्ति से युक्त हता हे । “^ भारोपीय ओर लैटिन 
मे प्राप्त 04011105. शब्द ऋष्येदिक दम के समकक्ष ही नहीं, उसी के समान 
गृहवाची भी हे ।* ऋग्येदिक (दमः नाम घर के मूलभूत भावात्मक स्वरूप 
पर प्रकाश डालता हे । 
७. ओकः 

ऋ्वेद मे यास्क ने 'ओकः' को निवास का नाम बतलाया है । “सायण 
ने भी इससे निवास, निवासस्थान गृह, आवास, निवासयेोग्य ( स्थान), 
निवास-स्थान, स्वकीय गेष्ठ आदि अर्थं लिये है |“ एक मनर म ओकः, 
स्थानम्‌, गृहाः ओर दुरोणम्‌ का एक साथ प्रयोग इनके भावार्थं मँ भेद को 
ट्गित करता है । ५ जमा करना" अर्थं वाली \५उच्‌ से ओकस्‌" शब्द 
आसानी, प्रसननता, सुविधा का अर्थ देता हे, इसीलिए इसे देने वले या देने 
मे समर्थं निवास को (ओकः कहते है । सवका समवेत करने वाले अथवा 
वसने म योग्य आवासस्थान को अधिकतर “ओकः कहा गया है । संस्कृत 
मे भी गृह से अधिक इसका अभिप्राय आश्रय' से हाता हे। 
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८. योनिः 

“योनिः निषण्ट॒ के अनुसार गृहनाम ओर उदकनाम हे ।** ऋ्वेद 
मे यह स्त्रीयोनि, उत्पत्तिस्थान , सवन, उदक, स्थान, गृह आदि कई अर्थो 
भे समान रूप से बहुत वार प्रयोग मे दिखायी देता है । सायण ने सन्दर्भानुसार 
इससे गृह" का अर्थ ग्रहण किया है ।५* वेदि को ऋतस्य योनिः" कहा गया 
हे । < यास्क ने ^यु ( घेरना) से व्युत्पन्न मानते हूए योनि को अन्तरिक्ष ओर 
गर्भीशय का वाचक माना है, क्योकि वे क्रमशः वायु ओर रक्त आदिसे धिरे 
हेते ह । “° अवेस्ता म प्राप्त +2गना)' शब्द स्थान या घर का अर्थं देता 
हे ५ भयु (मिश्रण करना, अमिश्रण करना) से निः प्रत्यय लगकर बने 
“योनि' शब्द का अर्थ है - जो ( कार्यो भ या कारणों मे) मिलाता हे या अलग 
करता ह, वह येोनिः' हे ।*२ इसीलिए दुःखवियोजक या सुखसंयोजक अनेक 
पदार्थ इस नाम से जने जा सकते ह । | 
£. धामन्‌ 

ऋग्वेद मे ओर बाद मे" “आवासः ओर "गृहः अथवा कभी-कभी" 
उसमें रहने वले व्यक्तियों का द्योतक है । इसके अतिरिक्त नियम या 
विधान, तेज, जन्म आदि अर्थो मे भी इसका प्रयोग ऋचाओं मे हुभा हे । ५“ 
जबकि संस्कृत मे यह रषिम, गह, प्रभाव, जन्म आदि अर्थो मे व्यवहृत हता 
हे । यास्क ने स्थान, नाम ओर जन्म को धाम संज्ञा दी हे ।*« धा ( स्थापित 
करना) + मनिन्‌ से निष्पन्न यह शब्द गृह या आवास अर्थं मे गृहस्थादिक 
पदार्थो को धारण करने के आश्रय से सम्पन्न हे । “ निषण्टु न इसे गृहपर्यायं 
म नहीं गिनाया हे । ऋण्यैदिक प्रयोगे से स्पष्ट हाता है कि अधिकतर यह 
शब्द स्थान या आवास का वाचक है, जो स्वरूपतः “धारण करने वाला" हे। 
तैत्तिरीयसंहिता मे देवता के परम धाम से स्थान" ही अभिप्रेत है । ^ ऋष्वेद 
भ इन्दु सोम को एक बार “धामधा' अर्थात्‌ निवासो का धर्ता" कहा गया है । “^ 
१०. निवेशनम्‌ 

नि + ^ विश्‌ (प्रवेश करना) + ल्युट्‌ से निविशत्यस्मिन्निति 
निवेशनम्‌" अर्थात्‌ जिसमे प्रवेश करते है" अर्थ देता हुआ निवेशनम्‌ शब्द 
ऋण्येद मं पच-छह बार ही प्रयुक्त हुआ हे । ° यह अधिक बार ननिवेशस्थानः 
के अभिधार्थं को देता हुआ भाष्यकारो दवारा "गृह" अर्थं भँ ग्रहण किया गया 
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हे । < वाद मे लौकिक संस्कृत म गृहः अर्थ मे इसका प्रयोग साधारण हो 
गया हे । निघण्ट मे इसे गृहनाम नही कहा गया हे । निवेशनी" निवेश-स्थानभूता 
या आधारभूता पृथिवी हे । 
११. वसतिः 

\ वस्‌ ( निवास करना) + अति से सम्पन्न "वसति" शब्द ऋष्वेद में 
'वास' या “(आवासः के अर्थ में कुष्ठ वार ही प्रयुक्त हुमा है । 
यह निघण्ट्‌ के गृहपर्यायो मे अप्राप्त हे, तथापि भाष्यकारो ने कभी-कभी इससे 
निवासभूतगृह' या (आश्रयः का अर्थ लिया हे । ९ द्रष्टव्य हि कि ऋचाओं 
म यह प्रायः पक्षियों के आवासस्थान अर्थात्‌ नीड" को अभिहित करता हे । 
१२. छर्दिसु 

ऋग्वेद मे एक वार ही प्रयुक्त ओर निश्चित रूप से आवास के एक 
अवयव छत' के बोधक छदिस्‌' से लगभग मिलता हआ छर्दिस्‌" शब्द इस 
संहिता मे बहुप्युक्तं हे । यह सुरक्षित आवास-स्थान या गृह का द्योतक हे । 
वाद की संहिताओं भ अपिक्षाकृत इसका प्रयोग कम हुआ है । « देवताओं से 
अनेक वार छर्दिः की कामना की गयी है । ५ एक मन्त्र मँ शर्म वर्म ओर 
छदि चाहा गया हे । ९ जहो सायण ने शर्म से सुख ओर रद से गृह का 
अभिप्राय लिया हे । सामान्य व्युत्पत्ति के अनुसार शठर्दिस्‌' शब्द वमनार्थक 
द्‌ मे इसि, प्रत्यय लगकर बना हे ओर सीधे-सीधे "वमन-व्याधि' का अर्थ 
देता हे । „^ सम्भवतः इसीलिए रथ कहते है कि ऋण्वेद में छर्दिस्‌" के स्थान 
पर छदिस' पटा जाना चाहिए ओर वार्थलोमाई्‌ का विचार है कि इसका 
दूसरा रूप जेसे डिस्‌" होना चाहिए । “° संस्कृत मेँ षर्दिस्‌ का गृह अर्थ 
लगभग नहीं के बरावर है, अतः इसे छदिस्‌" से सम्बद्ध मानकर छतवाले 
आवास या सुरक्षित निवासस्थान का द्योतक मानना उपयुक्त प्रतीत हेता है । 
सायण ने इसकी निरुक्ति \ ( दीपित होना) से की हे, तदनुसार जो सुवर्ण 
आदि धनो से प्रकाशित हाता हे वह शठर्दिः' अर्थात्‌ गृह हे । अथवा 
आच्छादनार्थक \५९द्‌ से निष्पन्न मानकर इसे अच्छादक अथवा विघ्नो के 
निवारक के अर्थम सुरक्षित गृह का व्यञ्जक माना जा सकता है । सायण 
ने एक बार छर्दिः" से आयुधौ के निवारक या छादनभूत कवच का अभिप्राय 
लिया है ।५ 
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१३. वर्तिः 

संस्कृत मे वर्तिः" शब्द आवास के अर्थ मेँ प्रचलित नही है ओर 
न हीं यह निघण्ट्‌ के गृहपर्यायो मे परिगणित हे, तथापि ऋष्वेद मँ इसके प्रयोग 
को भाष्यकारो दारा बहुधा गृह के अर्थ मं ग्रहण किया गया हे।५ सायण 
ने इसे स्पष्टतः गृहनाम बताया है । ५ उन्होने ^वृत्‌ ( विद्यमान होना) + इ 
प्रत्यय से व्युत्पनन इस शब्द की "वर्ततेऽत्र इति वर्तिः गृहम्‌” व्युत्पत्ति ओर 
'वर्तनाधिकरण गृहः अर्थ किया हे ।५६ स्पष्ट ही ऋण्वेद ने इस पर्याय दारा 
गृह को उसके निवासियों के वहा होने का प्रधान कारण बताया है। 


१४. वेश्मन्‌ 


संस्कृत मे घर के लिए अत्यन्त प्रचलित शब्द वेश्मन्‌ ऋक्संहिता मेँ 
दो बार प्रयुक्त हुआ है ५ ओर बाद मे अपिक्षाकृत कुछ अधिक बार प्रयोग 
मे आया हे । ऋचाओं मे इसका अभिप्राय प्रायः गृह से हे । अतः «विश्‌ 
( प्रवेश करना) + मनिन्‌ से निष्पन्न इस शब्द से उस गृह का तात्पर्य है, 
जहां मनुष्य प्रवेश करता है ओर बसता है । 
१५. वखथम्‌ 

निघण्टु के गृहनाम मे आम्नात "वरूथम्‌" शब्द ऋष्वेद मे अनेकशः 
प्रयुक्त हुआ हे । कभी यह सीधे-सीधे घर का द्योतक है" ओर कभी "वरणीयः 
या वारकः अर्थम घर का विशेषण हे । ५ वरणीय" अर्थं मे ही भेषज, अग्नि, 
धन आदि को भी "रूयः कहा गया हे । ° वस्तुतः #वृ ( वरण करना) + 
ऊथन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न 'वरूथः शब्द से कमनीय, प्रशस्त, वरणीय आदि अर्थ 
सरलतया ग्राह्य है, तो «वृ ( रोकना) + ऊथन्‌ से निष्पन्न "वख्थः शब्द के 
निवारक, आच्छादक आदि अर्थ है, तभी वख्थ "कवचः को भी कहते हे । 
अतः शीत, आतप, वर्षा आदि का वारक या दूसरे अनिष्ट का निवारक 
होने से ओर वरणीय होने से आवासस्थान को ऋष्यैदिक आर्यो ने "ख्यः 
नाम दिया हे । छर्दिस्‌ का "वरूध्यम्‌' विशेषण भी समान अभिप्राय मे प्रयुक्त 
हुआ हे ।% | 
१६. शरणम्‌ 

शृ ( टुकड-टकडे करना) + ल्युट्‌ से बना शरणः शब्द रक्षा, आश्रय 
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आदि अर्थो म जिस प्रकार संस्कृत में प्रयुक्त होता हे, उसी प्रकार ऋग्वेद 
मे यह इसी अभिप्राय के साथ गृहवाची है । सायण के अनुसार गृह शीत 
आदि क्लेशो को नष्ट करता हे । = ऋण्येदिक आर्यो की व्यापक दृष्टि मे कभी 
रोदसी" शरण हे,“ तो कभी वृक्ष | इसी लिए यागगृह ओर शिक्षण के 
गृह भी शरण हे । “° उल्लेखनीय है कि जब गृहवाची शर्म शब्द के साथ शरण 
का प्रयोग हे, तब शर्म से सुख ओर शरण से गृह का अभिप्राय अधिकतर 
भाष्यकारो दवारा ग्रहण किया गया हे । शरणः नाम आवास कै प्रयोजन ओर 
उदेश्य से गर्भित हे । 

१७. वास्तुः 


अल्पतया प्रयुक्त हकर्‌ भी वास्तु" नाम स्पष्टतः निवासस्थान का 
बोधक हे | निवासार्थक क्षि के क्रियापद के साथ इस शब्द का प्रयोग ओर 
'वास्तोष्पति' का गृहपालक देवता होना इसके प्रमाण हे । यह शब्द निवासार्थक 
\वस्‌ + तुण्‌ से निष्पन्न है । < भारोपीय धातु ५८७ ( रहना) इसके समकक्ष 
हे । > गृह के लिए "वास्तुः नामपद का प्रयोग आवास के प्रयोजन को दर्शता हे। 
¶ द शर्मन्‌ 

अनेकशः प्रयुक्तं शर्मन्‌" शव्द ऋष्वेद मेँ गृह के अतिरिक्त सुख के 
अर्थ मे भी प्रयुक्त है । यह निघण्टु के सुखपर्यायिं भ आम्नात है। < +शु + 
मनिन्‌ से निष्पन्न यह शब्द दुःख ओर क्लेश के अभावरूप सुख, रक्षा, सौख्य 
आदि के अतिरिक्त कर्ह वार “शरणः अर्थं मे ही भाष्यकारो दवारा व्याख्यात 
किया गया हे । ~ शतपथब्राह्मण ने “शर्मन्‌ को चर्मन्‌ से मिलाकर इसके मूल 
अभिप्राय 'आश्रय' ओर 'सुरक्षा' को रेखाडिकित किया हे । £“ रक्षा ओर सुख 
के मुख्यार्थ से समवेत शर्मन्‌" शब्द का गृह के लिए प्रयोग प्रकट करता है 
कि ऋग्येदिक दुष्टि म आवास की सार्थकता उसे प्राप्त सुरक्षा, आश्रयण ओर 
सुख-शन्ति म हे । 
१६-२१. सदनम्‌, सदस्‌, सद्मन्‌ 

\सद्‌ ( वेटना) से निष्पन्न ये तीनो शब्द ऋष्वेद में प्रचुर ख्प में 
प्रयुक्त हूए है ओर (आवास स्थान के बोधक हँ । सदस्‌ कभी आसन, सभा 
या बैठने के स्थान का वाचक प्रतीत हाता है ।€ परन्तु सदन ओर सद्मन्‌ 
अपिक्षाकृत “आवास' को अधिक दशति ह । वैसे सदन ओर सद्मन्‌ 
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निघण्टकार के अनुसार उदकवाची भी है । < ये तीनों शब्द मूलतः बैठने के 
स्थान को अधिक अभिलक्षित करते ह ओर कभी-कभी केवल स्थान मे वाचक 
प्रतीत हेति है । “सदसूपति' सदस्‌ के स्वामी या सभापालक का नाम हे । < 
लगभग समान अर्थ से समवेत इन तीनों शब्दो का प्रयोग प्रकट करता है 
कि आज के बेठक-गृह की तरह निवास का महत्त्वपूर्ण रूप विश्रामार्थं सदन 
प्रदान करने म माना गया हे । 
२२. हर्म्यम्‌ 

निघण्ट के गृहपर्यायो मे समाम्नात रम्यम्‌" शब्द ऋक्संहिता मे लगभग 
बारह वार प्रयुक्त हुआ हे ओर विशाल भवन को लक्षित करता हे । £ इसमे 
सम्भवतः अनेक प्रकोष्ठ होति थे ओर जो सुरक्षा के लिए बन्द भी किया 
जा सकता था | भाष्यकारो ने ऋ. ७८५५ म इससे प्रासाद ( सायण) ओर 
राजप्रासाद ( सातवलेकर) आदि अर्थ लिये है । एक मन्त्र मे मरुतं को हरम्य॑ 
मे स्थित शिश्ुओं की तरह शुभ्र कहा गया है; जिससे हर्म्यं की सुख- 
सुविधा ओर मनोहारिता प्रकट होती है । सप्तम मण्डल मे जिस अनिद्रा 
रोगग्रस्त, धनी के प्रासाद का चित्रण किया गया है, वह अत्यधिक विशाल ओर 
कई प्रकोष्ठ वाला है, उसे स्थिर ओर विशाल र्म्यः कहा गया हे । ° वर्णन 
दारा इसके मध्यभाग मँ खुले ओगन ओर पिषले भाग में स्तरिय के निवास 
के स्थान की प्रतीति होती हे। \ह ( हरण करना) + यत्‌ + मुट्‌ से लोगों 
के मनो को हरने वालाः अर्थ देता हुआ यह शब्द बाद मेँ संस्कृत-कोशें में 
इष्टिका, काष्ठ आदि से निर्मित पक्के भवने का वाचक हो गया हे ।* 
ऋण्यैदिक मन्त्रो मे इस नाम से आवास के सुखकर, विशाल ओर सुस्थिर 
होने का स्पष्ट संकेत हे । 
२३. विदथम्‌ 

जिस प्रकार संस्कृत मे विद्‌ अनेक अर्थो मे व्यवहृत हाती है, उसी 
प्रकार ऋक्संहिता मे उससे व्युत्पन्न विदथ शब्द भी एक से अधिक अथो 
का द्योतक माना जाता हे। यास्क ने इसे ५विद्‌ ( जानना) + अथ प्रत्यय 
से व्युत्पन्न मानकर वेदनः अर्थ मे ग्रहण किया हे ओर कभी यज्ञनाम बताया 
हे ।* सायण ने प्रयोग की अर्थसंगति के अनुसार कभी यज्ञ, कभी गृह, 
कभी पतिगृह आदि अर्थं कयि हँ । कीथ ओर मेक्डोनल की समीक्षा ह 
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कि यह एक अस्पष्ट आशय वाला शब्द है ओर प्रमुखतः ऋ्वेद तक ही 
सीमित है । ओल्डनवर्ग ने इसके विधान, लुडविग ने ब्राह्मणों की सभा, 
गेल्डनर ने ज्ञान, वित्ता आदि अर्थं लिये ह । ओल्डनवगं की व्याख्या है कि 
पहले यह शब्द गृह के आशय में प्रयुक्त हुआ हे ओर अनन्तर 'यज्ञ' को 
अभिहित करने लगा हे । ° जिस आवास-स्थान मेँ यज्ञ आदि सम्पादित किय 
जति थे, सम्भव हे उसे विदथः कहा जाता हो । < इस प्रकार विदथ' नाम 
आवास के यज्ञ-सम्बन्ध को व्यञ्जित करता हे | 
२४. गृहा 

वहुधा प्रयुक्त गृहा" शब्द स्पष्टतया आवास का द्योतक नहीं हे, तथापि 
\गह॒ ( छिपाना) + क + टाप्‌ से वना यह शब्द उस गुप्त स्थान का संकेतक 
हे, जो दुर्गम, संचरण के अयोग्य, अप्रकाश्य ओर गूढ हे। ° अधिकतर गायं 
के स्थान के ख्प मं इसका उल्लेख हुआ हे ।* 
२५. अस्तम्‌ 

निघण्ट्‌ के गृहपर्या्यो म आम्नात अस्तम्‌" शब्द ऋक्संहिता में 
वहुधा गृह" के अभिप्राय में प्रयुक्त हुआ हे । * अस्‌ ( फेकना) से निष्न्न 
मानकर सायण ने जिसमे सव जाते है ` ओर दयानन्द सरस्वती ने “जो 
ुर्खो के दूर्‌ करता है" अर्थं मे इसे गृहवाची स्वीकार किया हे । » संस्कृत 
मे प्रायः यह सूर्यास्त जैसे अर्थं का वाचक है । सम्भव हे गायो के अस्तकाल 
मे अपने निवास की ओर वापस आने से अस्तं न गावः"-अस्त ही 
व्यञ्जित होकर लाक्षणिक रूप मेँ गृहः वाचक हो गया है । आर्यो के लिए 
ूर्य के अस्तकाल ओर गृह का अनुमानतः यही सम्बन्ध रहा होगा, जो उनकी 
दिनचयां का बोध कराता है | 
२६. क्षयः 


निवासार्थक क्षि प्रत्यय से बना श्रयः" शब्द ऋक्संहिता मँ गृह या 
निवास के अर्थं मेँ प्राप्त हाता हे ।*“ जिसमे लोग निवास करते है, उस गृह 
का नाम क्षय' है,” इस शब्द का उल्लेख निषण्ट के गृहपर्यायेों मे नहीं हे। 
२७. अमा 

ऋष्येद मँ लगभग दस बार प्रयुक्त हुआ “अमा' शब्द निघण्टु के 
अनुसार गृहवाची है । संहिता मेँ तीन वारं प्राप्त “अमाजुर्‌' विशेषण पद्‌, 
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जिसका अभिप्राय घर में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली कन्याओं से लिया 
जाता हे, इसी अर्थं की सम्पुष्टि करता है । भाष्यकार ने इससे गृह ओर 
निवास के अर्थं ग्रहण किये ह ।* यास्क का निर्वचन इस शब्द के स्वरूप 
पर विशेष प्रकाश नही डालता हे । * प्रतीत होता हे कि तैत्तिरीयसंहिता में 
अमा से लिया जा रहा “सह का अर्थ ही इसके मूल मे विद्यमान ह 
"वह धर जहौ सब साथ है ।' कीथ ने ऋष्वेद मेँ प्राप्त आमाः से कच्चा, 
बिना पका हुआ अर्थात्‌ धूप मे सुखाई ईट का तात्पर्य लिया हे । *“ इसकी 
यास्क-निरुक्ति से कुछ संगति बेठती हे । 
२८. स्वसरम्‌ 

निघण्ट्‌ के अनुसार गृह के अतिरिक्त स्वसराणि" दिन ओर पद का 
नाम भी है ।* यह शब्द ऋ्वेद मेँ गृह, दिन, वाडा, मार्ग, आत्मा ओर 
घोसला आदि करई अर्थो मे व्यवहृत हुआ हे । यास्क ने इसे स्व+५सु 
( सरकना) से व्युत्पन्न मानकर स्वयं गमन करने वाले दिन का व्यञ्जक माना 
हे ।* जिधर उसके रहने वले स्वभावतः या अनायास ही स्वयं जति है, 
इस भावार्थं को देता हुआ ऋष्येद मेँ कुठ वार ही प्रयुक्तं यह शब्दं निवास 
जओर विशेषकर पक्षयो के सन्दर्भ मे उनके घोसले* ओर गायों के सन्दर्भ 
भ उनके गेष्ठ के लिए प्रयुक्त हुआ है । यह गृहनाम अपने निवास के 
प्रति निवासियों के आकर्षण को प्रकट करता हे । 
२६. अज्मन्‌ 

निघण्टु के अनुसार “अज्म गृह के अतिरिक्त संग्राम का नाम हे ओर 
यास्क ने इसे अजनिम्‌' ओर “आजिम्‌' का समानार्थक बताया है । ** वस्तुतः 
गति ओर क्षेपणार्थक अब्‌ मेँ “मः प्रत्यय से निष्यन्न "अज्म" मार्गं या गमन 
का ही अधिकांश मं द्योतक है, परन्तु मनुष्यो या प्राणियों के लिए एकमात्र 
गन्तव्य होने से गृह" के लिए भी प्रयुक्त हुआ हे ।* 
३०. छाया 

ऋक्संहिता म छाया शब्द का प्रयोग पच बार हभ हे । इससे स्पष्टतः 
प्रकाश से विपरीत छाया या प्रतिरूप का अर्थ हे । कह गया हे कि धूप से सन्तप्त 
व्यक्ति छाया का आश्रय लेता हे ।* अतः प्रणिय के लिए आश्रयभूत हेन से 
इस शब्द के निघण्टु के गृहवाची नामे मे सम्मिलित किया गया हे । 
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कुछ अन्य शब्द 

गोत्र यद्यपि गायो के वाडा" का वाचक है तथापि भेघ' को भी 
कहा गया है ।* स्ति दो वार प्रयुक्त है, एक बार सायण द्वारा गृह का वाचक 
माना गया हे ते दूसरी बार उसमें रहने वाले अर्थात्‌ उसमे आश्रित यजमानं 
का ।** सूर्यकान्त ने इसको “आश्रित' का वाचक बताया हे ओर सायण 
ने अन्यत्र स्ति" को स्त्ये ( एकत्र करना) से व्युत्पन्न मानकर गृह" कटा 
हे ।* ऋग्वेद मे एक वार* ही प्रयुक्त क्षोण शब्द यास्क दवारा क्षयण' अर्थात्‌ 
निवास या आवास का वाचक माना गया है ।** जवकि सायण के अनुसार 
दुष्टिराहित्य के कारण चलने म असमर्थ होने से एक ही स्थान पर स्थिर 
'कण्वऋषि' का विशेषण हे जर निवासार्थक कि मँ ल्युट्‌ प्रत्यय लगकर बना 
ठे ।*ू अतः ये शब्द आवास के सामान्य स्वरूप के ही वाचक हें । 

सक्षेप मे कह सकते ह कि ऋ्वैदिक दृष्टि मे आवास या गृह वह 
हे जो व्यक्तियों ओर वस्तुओं को ग्रहण करता है ( गृहम्‌); धारण करता है 
( धामन्‌); जिसकी अर सव जति है या आकर्षित होकर गमन करते है 
( गयः, अस्तम्‌, स्वसरम्‌, अज्मन्‌); जह लोग इकटरा हेते ह ( पस्त्यम्‌); 
समवेत हेति है ( ओक); प्रवेश करते है ( वेश्मन्‌, निवेशनम्‌); जिसमे हेते 
हं ( वर्तिः; बैठते है ( सदनम्‌ सदस्‌, सद्मन्‌); रहते ह ( वसतिः, वास्तुः 
षयः); जहा यज्ञ करते है ( विदथम्‌); जो आश्रय है ( शरणम्‌, छाया); जो 
दुःखो को आच्छादित करता हे ( छर्दिस्‌); आतपादि क्लेशो का निवारण करता 
हे ( वख्यम्‌) । घर तो वह हैजोप्रेम से सवको वध कर रखता ( दमः ) 
हे । वह सुखरूप ( शर्मन्‌) ओर मनोहारी ( हर्म्यम्‌) हे । आवास-स्थान सुरक्षा 
के लिए दरवाजे से युक्त होता है ( दुरोण, दुर्य) । 

ऋष्वेद मे गृह के मूलभूत प्रयोजन ही उसके स्वरूप की अवधारणा 
का आधार माने गये है । ऋणयैदिक ऋषियों द्वारा प्रयुक्त विविध नामों के 
विवेचन से गृह के वास्तविक धारक तत्त्वो की महत्ता ओर अनिवार्यता भी 
रखाकित होती हे । 
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माता-पिता के वाचकं शब्द 


शब्दो का अर्धभेद वेदार्थ की भिन्नता का प्रधान कारण हे | वेदार्थं की 
अनिश्चितता के कारण उनके आधार पर कयि गये तत्कालीन समाज, 
धर्म, संस्कृति आदि से सम्बद्ध अध्ययन ओर उससे ग्राह्य निष्कर्षं स्वतः 
अप्रामाणिक ओर सन्देहास्पद हो जाति है । यदि वैदिक शब्दौ के वास्तविक 
स्वरूप को समज्ञा जा सके, तो न केवल मन्त्रार्थं विशद होगा, अपितु तदाश्रित 
अध्ययन भी पुष्ट होगे । वैदिक वाङ्मय ओर निरुक्त के प्रामाण्य पर 
व्युत्पत्ति" को अर्थ-निर्धारण का एक मुख्य आधार माना जाता हे । परं य्युत्पत्ति 
अर्थ-निर्धारण की एकमात्र प्रणाली नही है ओर न ही वह सर्वत्र सभी शब्दों 
के अर्थनिर्धारण म सहायक है । सही अर्थ-निर्धारण के लिए सभी प्रणालियें 
का आश्रयण अपेक्षित हे । यलं ऋक्संहिता मेँ प्राप्त "माता ओर पिता" के 
वाचक शब्द की विवेचना व्याकृति, कोष, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, प्रयोग, तुलना, 
भाष्य आदि के आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है । इस विवेचन 
से एक ओर शब्दों का वास्तविक अर्थं स्पष्ट होगा, तो दूसरी ओर माता ओर 
पिता के विषय भ ऋष्वैदिक दुष्टिकोण भी व्यक्त हो सकेगा । 
१. पिता-वाचक शब्द 

ऋक्संहिता मे पिता के वाचक चार शब्द प्राप्त ह -पित्र, जनितृ, तत 
ओर ओणि । 
(अ) पित्‌ 

पिता के अर्थ मे ऋक्संहिता मेँ अनेकशः प्रयुक्त शब्द पितु" हे। माता 
ओर पिता के लिए एक साथ पितरौ ओर पितरा शब्द प्रयुक्त हृए है । 
इनसे ओर कभी 'माताः शव्द के साथ, प्रयुक्त इस शब्द से आकाश ओर 








2८ ऋग्वेदिक अध्ययन 


पृथिवी का अर्थ लिया जाता हे । बहुवचन पद "पितरः' पितर या मृत पूर्वजो 
का उपलक्षक रहा हे । पितु" शब्द इण्डो-योरोपीय काल का हे, इसीलिए इसके 
समकक्ष पद्‌ टण्डोयोरोपीय मेः 0661", ग्रीक मे 0वां€', 'लेटिनः म ` 0818", 
गोथिक मे 3081", जर्मन मेँ `४अल" ओर इंगलिश मे 91" प्राप्त हे, जो 
पिता के वाचक हे । निरुक्तकार ने इसे रक्षणार्थक \पा या पाल्‌ से व्युत्पन्न 
माना हे ।२ सायणाचार्य ने कभी "पालक ओर कभी "पालयिता अर्थ लेकर 
इस व्युत्पत्ति को स्वीकार किया हे । दयानन्द ने पालक, जनक,“ पितृवत्‌ 
पालन-निमित्तम्‌ः इत्यादि अर्थौ दारा पिता शब्द मे निहित उक्त धातुजं को 
ही स्वीकार किया है । कीथ,° मेक्समूलरः आदि ने इसे रक्षणा्थक \पा से 
निष्पन्न माना है, ते हलायुधकोष मे अपत्य की रक्षा करने से पिता के इस 
नाम की सिद्धि बतायी गयी है।: ५पा मं तच्‌ प्रत्यय लगकर पितृ" शब्द 
वना हे ।” किन्तु बोथलिंक ओर रोध ने अपने कोश मे मातृ" की टिप्पणी 
मे वच्वौ की बोली के 'मा' ओर "पाः को अधिक प्राचीन माना है, जो माता 
ओर पिता के लिए प्राचीन अनुकरणात्मक शब्द है ओर वाद मँ "मातु" ओर 
पितु" ख्प ले लेते है ।» पितु" शब्द अति प्राचीन हे, उसके भारोपीय समकक्ष 
ते यह सिद्ध होता है ओर पिता को यह नामदेने से प्रकट हाता हे कि 
उनम विद्यमान सन्तान की रक्षा ओर पालन-पोषण की मूल भावना को 
ऋण्वेदिक ऋषियों दारा मनेवैज्ञानिक धरातल पर अङ्गीकार किया गया था । 
ऋग्वेद के विवरण जैसे - पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य हे, वह पुत्र को भुजाओं 
मे उठाता हे, उसे अपनी गोद में वैठाता हे, पुत्र उसका ध्यान आकृष्ट 
करने के लिए उसका पल्ला पकड़कर घसीटता है"-आदि से भी पिता की 
पुत्र के प्रति हितकामना ओर पुत्र की पिता के प्रति आत्मीयता व्यक्त होती 
हे । पिता" नाम से एक दयालु, पालक या रक्षक की अनुभूति हेन के कारण 
ऋष्वेद म अनेक वार एसे व्यक्ति को पिता कहा गया हे, ओर अग्नि, इन्दर, 
प्राण आदि करई देवौ को पिता" या उससे भी अधिक बताया गया है | 

अथववेद ओर कुछ दूसरे वेदिक उद्धरणे मे पालन-पोषण के अर्थ में 
५पृ से पिता शव्द की निरुक्ति की गयी है ।* अतः संहिता मे सन्तान के 
पालक, पोषक ओर रक्षक के लिए यह शब्द विशेषतया पिता का वाचक है। 
( आ) जनितृ 

ऋक्संहिता मे पिता" के अर्थं मे अपिक्षाकृत कम वार प्रयुक्त हुआ 
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शब्द जनितुः हे ।*< इसके समानान्तर "मातु" के लिए जनित्री" शब्द प्रयोग 
मे आया हे । शयः के लिए एक साथ पिताः ओर “जनिताः शब्दों के प्रयोग 
से व्यक्त हो जाता हे कि “जनिताः पिता का पर्याय भी है ओर विशेषण 
भी । “जनिता पाणिनि के अनुसार छन्दस प्रयोग है । यास्क ने जनयिता 
अर्थं देकर इसके वास्तविक खूप को बताया हे । * +जन्‌ प्रादुर्भाव के अर्थ 
मे हे, जिसमे णिच्‌ ओर तच्‌ प्रत्यय लगकर जनयिता शब्द सिद्ध हाता है । 
किन्तु "जनिता मन्त्रः से तृच्‌ लगने पर णिलोप हो जाता है । २ सायण, 
वेड्कटमाधव, स्कन्दस्वामी, स्वामी दयानन्द, सातवलेकर आदि भाष्यकारो ने 
टुसे उत्पादयिता, उत्पादक, जनयिता आदि अर्थौ मे ग्रहण किया हे । › अथववेद 
ओर अन्य संहिताओं मे भी इसका प्रयोग हुआ है ।* कीथ ने इसे “सन्तान 
उत्पन्न करने वाला (8०09 ग ५1५) अर्थ मे पिता का वाचक माना है। 
सत्य ही यह शब्द अपनी शब्दगत निरुक्ति के आधार पर पिताः के विषय 
मे उत्पादकता का भाव व्यक्त करता है । यमयमीसुक्त म त्वष्टा को यम 
ओर यमी का “जनिताः कहा गया हे । * देवो को. जिस प्रकार पालकः होने 
से पिता" कहा जाता है, उसी प्रकार मनुष्यो के जन्म का कारण होने से 
'जनिता' भी कहा जाता है। जनिताः से उत्पादक पिता का अन्य पिता से 
भेद ग्रहण करना उचित नही हे । इस शब्द के समकक्ष लेटिन का शब्द 
` वना¶0 हे, जिसका भी अर्थं उत्पादक हे । 
(इ) तत 

पिता के वाचक तीसरे शब्द (ततः का प्रयोग ऋक्संहिता मे केवल तीन 
वार हुआ हे । २ अनन्तर वैदिक वाङ्मय मे अन्यत्र भी इसका प्रयोग दिखायी 
देता है ।  एतरेयतब्राह्मण, एेतरेय-आरण्यक ओर अथर्ववेद मे ततः शब्द का 
प्रयोग सम्बोधन के ख्पम हुआ है ।२ मेोनियर विलियम्स के अनुसार 
मुख्यतया वेदो म ही प्रयुक्त यह शब्द संस्कृत के तात की तरह एकं 
स्नेहसूचक शब्द हे । ग्रासमान के विचार से 'तत' बच्चो की बोली का शब्द 
हे, जिसे स्नेह म पिता के लिए प्रयुक्त किया जाता था । «< निरुक्त के अनुसार 
एक ऋचा? मे प्रयुक्त 'ततः नाम पिता अथवा पुत्र दोनों का हो सकता हे । * 
तदनुसार विस्तार अर्थ वाली “तन्‌ से कर्मकारक मेँ “क्तः प्रत्यय लगकर 
तन्यते यः स ततः पुत्रः अर्थात्‌ जो किया जाता है, जिसे पेदा किया जाता 
हे, वह पुत्र ततः है ओर अपादानकारक मेँ "क्त" प्रत्यय लगकर तन्यते 
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यस्मात्‌ स ततः पिता अर्थात्‌ जिससे विस्तार पाता है, जन्म लेता है, वह 
पिता "ततः हे । दुर्गाचार्य ने व्याख्या की हे कि उक्त मन्त्र मेँ "नना" से यदि 
माता अर्थ लगे, तो 'तत' से पिता ओर यदि नना' से पुत्री अर्थलेग, ते 
"ततः से पुत्र का अर्थं ग्रहण होगा । तात्पर्य है कि भेरा पिता या पुत्र भिषज्‌ 
हे ओर मेरी माता या पुत्री उपल से अन्न पीसती हे |` सायण, वेङ्कटमाधव, 
सातवलेकर आदि भाष्यकारो की इस सम्बन्ध मे यास्क से सहमति हे । पिताः 
से पितामह की तरह ही बाबा अर्थ मे तत" से ततामह ओर प्रततामह 
शब्दों की संरचना भी हई है, पर इनका प्रयोग अथर्ववेद म दिखायी देता हे, 
ऋग्वेद मेँ नहीं । ततः शब्द की प्राचीनता में प्रमाण हे, लेटिन का `198. शव्द, 
जो पितावाची ही है । तत" नाम पिता के अर्थं मेँ वच्चो की ध्वनि के अनुकरण 
पर बना हे, इसका व्युत्पत्तिपरक अर्थ कालान्तर मे इससे सम्बद्ध किया गया 
प्रतीत होता है। पिता ओर पुत्र दोनों का वाची होने से ओर संस्कृत मे इसके 
समकक्ष स्नेहबोधक ^तात' शब्द के प्रचलन से ऋग्वेदिक (ततः से पिता के 
पुत्र के प्रति स्नेही ओर निकटतम होने का अभिप्राय ग्रहण करना अधिक 
उपयुक्त हे । 
( ई) ओणि 

ओण्‌ ( अपनयने) म इक्‌ प्रत्यय लगकर "ओणि" शब्द निष्पन्न हाता 
हे, जिसका शब्दार्थ रक्षण या रक्षक है । ऋष्वेद मेँ प्रयुक्त ओणिम्‌ पद को 
वेडकटमाधव एवं सातवलेकर ने रक्षण अर्थं मे ओर ग्रिफिथ ने रक्षकः अर्थ 
मे लिया हे, ते सायण ओर मुद्गल ने 'दुःखस्यापनायकं रक्षणम्‌" ओर दयानन्द 
ने दुःखान्धकारस्यापनयनम्‌' अर्थ म । * “ओणि का दिवचनान्त “ओण्योः 
रूप निघण्ट्‌ के द्यावापृथिवी नामों म पठित है । ५ ओण्योः प्रयोग को सायण, 
वेड्कटमाधव, सातवलेकर आदि ने दावापृथिवी के अर्थ में लिया है, किन्तु 
भुजे न पुत्र ओण्योः मन्त्रांश म उपमा की व्याख्या करते हुए भाष्यकार 
दारा जिस प्रकार रक्षकं माता-पिता की वाहो मे पुत्र" अर्थं लिया गया हे | 
अतः (ओणि शब्द अपने दिवचन खूप में मात्र एक स्थान पर ही स्पष्टतया 
माता के साथ पिता का अर्थ दे रहा है, अन्यथा आलङ्कारिक रूपमे यह . 
द्यावापृथिवी का निर्देशक हे । ® कुछ विद्वान न "ओण्योः" दै से सोम-अभिषवण 
मं प्रयुक्त होने वले प्रस्तर-खण्ड 'सोमग्रावा' का अर्थं लिया है । = अष्ट के 
अनुसार ओणि' शब्द के तीन अर्थं है- सोम की तैयारी में प्रयोग आने वाला 
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पात्र, द्यावापृथिवी ओर रक्षण । < वाचस्पत्यम्‌ ने इसके “अपनयनकारकः ओर 
ध्यावापृथिवी अर्थ दियि हे । 

ऋग्वेद मे पिता के लिए प्रयुक्त जिन चार शब्दों की विवेचना की गयी, 
उनम से पिताः ओर (ततः इण्डा-योरोपीय काल के है, ओगणि' ऋग्वेद में 
ही अपक्षाकृत अप्रचलित शब्द हे ओर "जनितृ" शब्द का प्रयोग केवल ऋ्यैदिक 
मन्त्रौ मेँ हुमा हे । पिता जनिता का एक साथ प्रयोग केवल देवों के लिए 
हे, ओर अलग-अलग सामान्य पिता के लिए। अतः इस आधार पर पिता 
से पलक ओर जनिता से उत्पादक पिता के भेद का ग्रहण करना समीचीन 
नहीं है । जनितृ" पद का प्रयोग उसके व्युतपत्ति-परक अर्थ के आधार पर 
ऋण्वेद मे किया गया है । पिता के वाचक उक्त सभी शब्द पिता के व्यापक 
स्वरूप के द्योतक है - पिता सन्तान के प्रति पालन-पोषण, स्नेह ओर रक्षण 
की भावना से युक्त व्यक्ति होता हे । 
२. माता-वाचक शब्द | 

ऋग्यैदिक परिवार में पिता के पश्चात्‌ दूसरा स्थान माता का ही था। 
प्रायः साथ-साथ उल्लेख हेने पर पहले पिता" ओर फिर भाता" शब्द का 
प्रयोग किया गया हे । ” जह अनेक देवे के साथ भिन्न-भिन्न सम्बन्ध स्थापित 
कयि गये है, वँ भी पिता के पश्चात्‌ माता का उल्लेख किया गया है ओर 
फिर दूसरे सम्बन्धो का - दौर्वः पिता पृथिवी माता... माता-पिता के 
समास मँ माता को प्रथम स्थान मिला हे - मातरापितरा। माता की प्रतिष्ठा 
का सूत्रपात ऋग्वेद से ही हुआ है । “ ऋक्संहिता मँ माता के लिए जिन 
शब्दौ का प्रयोग किया गया है, उनके अध्ययन से ऋग्यैदिक दुष्ट मे “माता 
के स्वख्प को पर्याप्त रूपमे समञ्मा जा सकता है। 


(अ) मात्‌ । 
माता के वाचक शब्दं मेँ सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द भमातु" हे। माता-पिता 
के लिए मातरा, मातरापितरा, पितरा जैसे शब्दो का प्रयोग मिलता हे। कभी 
दो मातां के लिए भी "मातरा दिवचनान्त पद प्रयोग मँ आया हे । ५ कभी 
मातृतमा जैसे विशेषण पद अतिस्नेहमयी माता की अभिव्यक्ति करते है । “° 
“मातु" शब्द सभी माताओं का वाचक है ओर बच्चो की ध्वनि के अनुकरण 
के आधार पर मा से बना है । ५ मातरः के समकक्ष शब्द इसी अर्थ मे 
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दूसरी इण्डा-योरोपीय भाषाओं मेँ भी पाये जाते हे - अवेस्ता मे (भवदा, 
आमीनियन मे शाव ॥ लेठिन में गाल" । आयरिश मे (12111 ॥ प्राचीन उच्च 
जर्मन मँ 7५018, प्राचीन स्लाव्‌ मे "अ इत्यादि ओर संस्कृत म तो इसका 
निरन्तर प्रयोग होता ही हे। 

निषण्ट्‌ मे माता शब्द नदीनामों म पठित हे ।  निरुक्तकार ने इसकी 
अन्तरिक्ष अर्थम व्युत्पत्ति की है - निस्‌ + +मा ( उत्पन्न करना) से भाता 
शब्द बना हे, क्योकि इसमे प्राणी उत्पन्न कियि जति है ।* भारोपीय धातु 
116- ओर अवेस्ता की धातु 7)8- जो नापने के अर्थमेंहै- य्ह इस +मा 
से सम्बद्ध की जा सकती हे । “ मोनियर विलियम्स के विचार मे नापने के 
अर्थवाली ५मा से भातु" शब्द की व्युत्पत्ति बड़ी सन्दिग्ध हे । द्रष्टव्य है कि 
(नापने वले" के अर्थ मेँ “मातृ शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में वरुण 
देव के लिए प्राप्त हे ।* यद्यपि सायण ने उक्त स्थल पर निर्माता अर्थ लिया 
हे, जो आलङ्कारिक रूप में ग्रहणीय ह । माति अस्याम्‌ गर्भो माता अर्थात्‌ 
गर्भं जिसमे मापता हे, वह माता है- अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी की 
यह व्युत्पत्ति माता के उत्पादक स्वरूप को उपन्यस्त करती है । “< 'मातु' शब्द 
को दुर्गाचार्य ने सर्वभूतनिर्मात्री' अर्थ मे व्याख्यात किया है, जिससे उसमे 
निहित ५मा के उत्पन्न करना, बनाना आदि अर्थौ का सङ्केत मिलता है । 
अधिकांश स्थलों पर "मातु" शब्द से उत्पन्न करने वाली माता अभिलक्षित हे । 

न हि माता पुत्रं हिनस्ति न पुत्रो मातरम्‌- से व्यञ्नित हाता है 
कि जो बनाती हे, वह नष्ट नहीं करेगी । “ दयानन्द स्वामी ने 'मान-सम्मानकर्नी 
जननीं विदुषी वा मातरम्‌ भमान्यहेतुर्जननी विद्या वा माता” इत्यादि 
व्याख्याओं मेँ मानयति सत्करोति इति माता' ( माड ( माने) + तुच्‌) व्युत्पत्ति 
दवारा भाता" शब्द से उसके एक भिन्न स्वख्प की उदभावना की है- वह माता 
हे, जो सम्मान करती है । हलायुधकोष मेँ समान अर्थ मे व्यु्त्ति दी गयी 
हे - भान्यते पूज्यते या सा । मान्‌ पूजायाम्‌ ।' वह पुराणों के प्रामाण्य पर 
दिखाया गया हे कि किस प्रकार माता को मान्या, सुपूनिता ओर गरीयसी 
बताया गया हे । माता" पूजनीया है ओर संस्कृत- साहित्य म आदर के अर्थ 
म सभी स्त्रियो को माता" कहा जाता है, पर ऋष्वे मेँ पूजार्थक मान्‌ से 
“माता' शब्द की निष्पत्ति सन्दिग्ध है। अवेस्ता ओर भारोपीय भाषाओं के 
धातु-साक्ष्य के आधार पर पहले मापने ओर फिर लाक्षणिक अर्थ मँ निस 
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उपसग पूर्वक +मा से बनाने वाली" अर्थ म मातु" शब्द की निष्पत्ति ही 
ऋण्वेदिक आर्यो को अभीष्ट प्रतीत होती हे । विविध देवो, जलो, नदिरयो, परथिवी 
आदि को माता कहकर ऋवाओं मे मातु" शब्द से इसी भाव की अभिव्यक्ति 
की गयी हे। 
( आ) जनि^जनी 

'जनि' पद जन्‌ ( प्रादुभवि) म इण्‌ प्रत्यय लगकर सम्पनन हुआ है 
ओर जनीः पद जनि" मे ङीष प्रत्यय लगकर । ५ अवेस्ता मेँ इसके समकक्ष 
181 शब्द है, जिसका अर्थं (नारी है । यह दोनें ही पद अधिकांशतः "पत्नीः 
के द्योतक प्रतीत हेते है, क्योकि इनका प्रयोग प्रायः पति शब्द के योग में 
हुआ है । सामान्य नारी के अर्थ म इसका प्रयोग सन्दिग्ध है । उषा को जब 
सुन्दर “जनिः कहा जाता है, तब उसका आशय पत्नी से ही है । ^ उेलब्रुक 
ने इस शब्द से पत्नियों का अर्थं लिया हे । «< यह शब्द प्रायः बहुवचन में 
प्रयुक्त हुआ हे, इसीलिए कीथ ओर मैकडनल इसमे वेश्याओं' की सम्भावना 
देखते हँ । पर वे इस पक्ष मेँ निश्चित नहीं है, क्योकि "जनिः का पति से .. 
सम्बन्ध ओर पत्नी से समख्पता भी व्यक्त की गयी है । * फिर विवाह के 
प्रसङ्ग म इस शब्द का प्रयोग हुआ हे । ५ जनित्व", “जनिधा”, जनिकामः 
आदि समस्त पदों से भी यही व्यक्त होता हे । 

सायण ने देवानां वै पत्नीः जनयः-श्रुति के आधार पर इसे 
देव-पत्नियों का वाचक माना है । शब्दार्थ के अनुसार “जनिः वह पत्नी हे, 
जो बच्चों को जन्म देती हे । यद्यपि “जनिः या जनी" अधिकतर जायाः के 
अर्थं मे ऋक्संहिता मे व्यवहृत हूए रहै, परन्तु अपने शाब्दिक अर्थं उत्पादयित्री' 
के आधार पर इसे माता का वाचक पद भी माना जा सकता है । एक मन्त्र 
की व्याख्या वे मरुत्‌ तुम्हारी ओर इस प्रकार दौड, जैसे मातां बच्चे क 
ओर दौडती ह । मेघ रथों के समान एक साथ मिलकर शीघ्रता से अगे 
बटे, - मे माता अर्थ की सङ्गति अधिक बेठती है, यद्यपि इसे सामान्य स्री 
के अर्थम भी लिया जा सकता हे । “< कोषं में दी गयी निरुक्तियो दारा 
'जनि' से उत्पादयित्री स्त्री का अर्थं सुनिश्चित हाता हे । «° मोनियर विलियम्स 
का विचार, कि जनि" शब्द कोशे म मातावाची है, परन्तु साहित्य के प्रयोग 
मे नही -बहुत उपयुक्त नहीं है । यदि ऋष्येद मे इस शब्द का भाता" अर्थ 
मे प्रयोग सन्दिग्ध है, तो ब्राह्मणग्रन्धो मँ इससे माता का अर्थं अपिक्षाकृत 





२४६ ऋग्वेदिक अध्ययन 


सरलता से ग्रहणीय हे । « यहां जले को जनिः इसीलिए कहा गया हे, क्योकि 
उससे ही सब उत्पन हेता हे । 
(इ) जनित्री 

पुल्लिङ्ग जनितृ" के समानान्तर स्त्रीलिङ्ग शब्द जनित्री" का प्रयोग 
ऋण्वेद के मन्त्रौ मे लगभग २० वार (जनयित्री या “उत्पादिका के अर्थे 
हआ हे, जो माता का पर्यायवाची या विशेषण पद है । «> “जनितु" शब्द में 
डीप्‌ प्रत्यय दारा इस की सिद्धि हाती हे अथवा 'जनितामन््रे" से जनयित्री 
शब्द का ही वैदिक रूप “जनित्रीः हे । निरुक्त मे इसे जनयित्री" कहा गया 
हे । ९ यह शब्द स्त्री मँ उत्पादकशक्ति का वाचक होने से माता का अर्थं देता 
हे । कभी इसका प्रयोग विशेषण के ख्पमें हुआ है, जैसे तेज को प्रकट 
करने वाली उषा अथवा द्यावापुथिवी । £ “माता के साथ जब इस शब्द का 
प्रयोग होता हे, तव भी यह विशेषण ही प्रतीत होता है ।** इसी प्रकार 
युवतयः" के विशेषण के रूप भ जनित्रीः" पद प्रयुक्त हुआ है, वर्ह भी माता 
का अर्थ स्पष्टतया ग्राह्य है । ९९ द्विवचन मेँ इसका प्रयोग "मातरा" के समान 
ही माता-पिता का वाचक है ओर "ावापथिवी' को कहा गया है | 
( ३) प्रसू/सू 

माता के सन्तान के उत्यनन करने के सामर्थ्य को पिता की तुलना में 
अधिक महत्त्व दिये जाने के कारण "जनि ओर "जनित्री के अतिरिक्त माता 
के लिए श्रसू' ओर सू" शब्द भी क््वेद भे प्रयुक्त हूए है । श्र" उपसर्गपर्वक 
५ ( प्रसव करना) मे क्विप प्रत्यय लगकर रसू" शब्द की निष्पत्ति हुई हे । 
प्र + ५सू का बहुतायत से प्रयोग क्रिया रूपमे भी हआ हे । पुत्र के सन्दर्भ 
मे माता को उसे उत्यन करने वाली होने से सू" नाम से कहा गया हे । ८ 
सू .शब्द पूर्वसू, "सकृत्सु" जैसे समासयुक्त पदों मे भी प्राप्त हे । ५९ “उत्पन्न 
करने वाली" के अर्थं म माता को श्रसू बताया गया ह, परन्तु ऋ्वेद भें 
मनुष्य-माता के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं के बराबर है । अनेक वार 
मातृस्थानीया, अन्न आदि की उत्पादयित्री ओषधिर्ो उत्पत्ति के हेतुभूत 
जर्लो आदि को प्रसू" कहा गया हे । घास के नये अंकुर को प्रसू" नाम 
दिया गया टे * अमरकोश के अनुसार लौकिक संस्कृत मँ प्रसू" निशित 
ख्पसे माता का पर्याय हे ।५' 
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( उ) अम्बा८^अम्बि^अम्बी 

माता के अर्थं मे श्वेद म तीन बार अम्बा एक वार “अम्बि' 
ओर एक बार ही “अम्बी५ शब्दो का प्रयोग हआ है । "अम्ब्यम्‌" को 
मोनियर विलियम्स ने अम्बी' शब्द का द्वितीया विभक्ति का खूप माना है, 
तो ग्रासमान ने “अम्बिः का । यद्यपि इस स्थल पर सायण ने इसकी व्याख्या 
स्तोतारम्‌" ओर वेङ्कटमाधव ने “माध्यमिकां वाचम्‌" की है । इसी प्रकार 
अम्बयः' को सायण ओर मुद्गल ने भातृस्थानीया आपः” स्कन्दस्वामी 
ने 'मातुभूता आपः" इत्यादि अर्थो मे लिया है ओर कौषीतकिब्राह्मण की 
श्रुति प्रमारूप म उद्धृत की है - आपो वा अम्बयः ।५* जिस प्रकार 
जलो को माता, जनि ओर जनित्री कहा गया है, उसी प्रकार 'अम्बि.भी, 
वयोकि “अम्बिः शब्द “अम्बा का पर्याय हे । ५ एकवार अम्बितमे रूप 
भी प्रयोग मे आया हे । ° ऋग्वेद मे “अम्बा" शब्द का केवल सम्बोधन खूप 
अम्बे" मिलता हे । इरावती करवै का विचार है कि ये शब्द कदाचित्‌ 
प्रतिदिन कौ बली के शब्द थे, जो माता को पुकारने के लिए व्यवहृत 
हेते थ, इसीलिए प्रायः इनका सम्बोधन मँ ही प्रयोग हुमा हे ।* ये शब्द 
वच्य की बोली के अनुकरणात्मक शब्द ह ओर कदाचित्‌ इनका माता के 
अर्थ म प्रयोग इण्डा-योरोपीय काल से ही प्रचलित हय गया था, क्योकि 
इनके समान-प्रभव शब्द योरोपीय भाषाओं मे भी पाये जाते हे. जेसे 
जर्मन म € ( 7६८58), प्राचीन जर्मन मे ाा)2, लिथूएनियन में 
11108 इत्यादि । मन्त्रो मे सरस्वती नदी ओर ओषधियो को “अम्बा 
कहा गया हे ।* “अम्बितमाः सरस्वती के लिए सम्बोधन के ख्पमें 
प्रयुक्त है । | 

इन शब्दों के समकक्ष कुछ दूसरे शब्द भी वैदिक साहित्य मँ पये जति 
हे, जैसे अम्बालिका, अम्बाली, अग्बिका इत्यादि ।* “अम्बा से भद्रमहिला, 
प्रिय माता ओर अच्छी माता के अर्थं लिये गये ह ।* यद्यपि ऋग्वैदिक 
मातावाचक अम्बा इत्यादि शब्दो की संरचना अनुकरणात्मक आधार पर हुई 
हे, तथापि इनके निर्वचन के प्रयास भी कयि गये है । स्वायी दयानन्द ने ` 
“अम्बा' शब्द की निरुक्ति अम्‌ ( गत्यर्थक) + वन्‌ प्रत्यय ( वकार का बकार) 
अर्थात्‌ अमति प्रमभवेन प्राप्नेति की है, तदनुसार जो प्रमभाव से सन्तान 
के पास जाती है, वह माता अम्बा है । “° क्षीरस्वामी ने इसे ५अग्ब्‌ से व्युत्पन्न 
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माना है ५अम्ब्‌ + घञ्‌ + टाप्‌ =अम्बा, तदनुसार “अम्ब्यते स्नेहेन 
उपगम्यते यया साः अर्थात्‌ जो स्नेहपूर्वक जाती हे, वह अम्बा" हे। = 
वाचस्पत्यम्‌ म भी यही निर्वचन दिया गया हे । ५अग्ब्‌ को पुजनार्थक मानकर 
ब्रहमवेवर्तपुराण मे एक लोककृत निर्वचन किया गया हे । जिसके अनुसार अम्बा 
“पूनिता' या नन्दिता का नाम है । =< सायण ने अम्बि शब्दं की निरुक्ति 
शब्दार्थक अबि मेँ इ" प्रत्ययसे की हे, जिसका भाव प्रायः समान है ।€ 
यद्यपि इन शब्दो के निर्वचनपरक अर्थौ से माता के स्नेही स्वभाव की 
अभिव्यक्ति हाती हे, तथापि इनको बच्चे की स्वाभाविक बोली मे माताके लिए 
निकले शब्द मानने पर इनसे माता के प्रति बच्चे का आकर्षण बललकता है। 
ऋण्वेद मेँ प्राप्त मातावाचक ये शब्द वेदिक भाषा के भावाभिव्यक्ति-सामर्थ्य को 
दशति हे । 
( ऊ) नना 

ऋग्वेद के एक मन्त्र मे कवि ने अपने माता-पिता के कार्यो का वर्णन 
किया है - तत भिषज्‌ है ओर नना उपलप्रक्षिणी हे। € ऋष्वेद मँ एकमात्र 
यही पर पितावाची (ततः के समानान्तर "माता" अर्थं मँ नना" शब्द मिल रहा 
हे । विकल्प से सायण, वेङ्कटमाधव, सातवलेकर आदि भाष्यकारो ने "ततः 
को पुत्रः ओर नना को पुत्रीः अर्थं मे ग्रहण किया है । यास्क के अनुसार 
(नना शब्द \नम्‌ से व्युत्पनन है ओर माता या दुहिता का वाचक है । € 
यह शब्द इण्डा-योरोपीय काल से प्रचलित माना जाता हे। भारोपीय भाषा 
के समकक्ष के आधार पर सिद्धेश्वर वर्मा ने माता" अर्थ को सही माना 
हे ओर व्युत्पत्ति को असंगत । < सूर्यकान्त ने इस शब्द को वच्चो की बोली 
का अनुकरणात्मक शब्द बताया है । = वेड्कटमाधव ओर सायण ने यास्क 
से सहमत हेते हुए इत्ते ५नम्‌ से व्युत्पन किया हे । सायण की व्याख्या 
हे - माता अपत्य के प्रति स्तनपान आदि के लिए नमनश्ील होती है, तो 
दुहिता शुश्रूषा के लिए नमनशील होती हे, इसीलिए "नना दोनों का नाम हे । 
यह शब्द जितना ध्वन्यात्मक अनुकरण से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, उतना 
इस व्युत्पत्ति से नहीं । एक वार ही प्रयुक्त होने से ओर वैदिक वाङ्मय 
म अन्यत्र अल्पतया प्रयोग मेँ अने से इसके स्वरख्प पर अधिक प्रकाश नहीं 
पडता हे । माता अर्थं मेँ यह शब्द सन्तान के प्रति माता की सेहमयी कोमल 
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भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हे। 

ऋग्वेद के मातावाचक शब्दो की अर्थ-वेज्ञानिक समीक्षा से स्पष्ट हे 
कि ऋष्येदिक काल मे माता को जननी, स्नेहमयी, आत्मीया ओर अत्यन्त 
निकटवतीं बताने वले नामपदों से जाना जाता था । पिता से विशेषतया जुडे 
सन्तान के पालन-पोषण ओर रक्षण जैसे कार्यो को माता से सीधे-सीधे सम्बद्ध 
नही किया गया था । 
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ऋष्येदिक समाज पुरुषप्रधान था । परिवार मेँ पिता, पति, भाई ओर 
पुत्र का स्थान माता, पत्नी, वहिन ओर पुत्री की अपिक्षा कई दृष्टयो से 
अधिक महत्त्वपूर्ण था । वेदिक आर्य का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी था। 
माता या पत्नी घर का केनदर-विन्दु थी ओर पारिवारिक जीवन मँ पिता के बाद 
उसका हौ विशेष स्थान था । परिवार के सभी सदस्यो का अपना सुनिश्चित 
स्वरूप ओर महत्व था । ऋक्संहिता के आलोचनात्मक अध्ययन द्वारा 
पारिवारिक सम्बन्ध की परिकल्पना का चित्र उभरता है । यद्यपि कर्टू बार 
निष्कर्षो की प्रामाणिकता सन्दिग्ध रहती है, तथापि सभी पारिवारिक 
सम्बन्धौ का यथोचित महत्त्व रहा, यह निर्विवाद खूप से सिद्ध हाता हे । 
ऋचाओं मे नारी के माता ओर पत्नी के रूप विकशेषतः सम्माननीय दिखायी 
देते हे । बहिन ओर पुत्री के उल्लेख अपीक्षाकृत अल्प हे । 
` ऋषयैदिक परिवार पितृमूलक था, अतः स्वाभाविक रूप से पुत्री की 
तुलना मं पुत्र ही परम काम्य था । कदाचित्‌ संहिता मँ कही पर भी पुत्री 
के जन्म की कामना नही की गयी ह किन्तु ध्यातव्य हे कि उसकी अवमानना 
या अवहेलना का भी कोई सन्दर्भ उपलब्ध नहीं है । मन्त्रो से परिवार में 
पुत्र के समान ही पुत्री के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार के कुष्ठ संकेत ग्रहण कयि 
जा सकते है । पुत्र यदि पिता के व्यवसाय को अपनते थे, तो पुत्री माता 
के समान सम्मान ओर अलंकार को धारण करती थी।° भारतीय संस्कृति 
मे प्रारम्भसे ही स्त्री के व्यक्तित्व का प्रधान गुण मातृत्व स्वीकार किया गया 
हे, इसीलिए यहं विवाहिता नारी परम सम्माननीया है । नारी के सभी ख्पों 
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म माता का खूप सर्वोपरि है । इसके बाद क्रमशः आते ह -पत्नी, पुत्री ओर 
बहिन के रूप । ऋक्संहिता में इसी क्रम से नारी के रूपों की महत्ता का 
आकलन प्राप्त होता हे । 
ऋ्येदिक आर्यो ने पारिवारिक सम्बन्धो. म माता ओर पिता के 

सम्बन्ध के बाद भाई ओर बहिन के सम्बन्ध को महत्त्वपूर्ण माना था । ऋष्वेद 
मे पिता, माता, भाई ओर बहिन के उल्लेख मे यही क्रम ग्राह्य है। २ अन्यत्र 
भी पिता ओर माता के पश्चात्‌ भाई का उल्लेख हुआ हे । * छन्दोग्योपनिषद्‌ 
के एक सन्दर्भ मे पिता, माता, भाई ओर बहिन का क्रमशः वर्णन हे ।* 

ऋम्वेदिक विवरणं के अल्प ओर अस्पष्ट होने के कारण पारिवारिक 
सम्बन्धो के स्वरूप के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्णं आधार है, इनके नामों 
का अर्थवेज्ञानिक विश्लेषण । इससे उस सम्बन्ध के मूल स्वख्प ओर परिवार 
म उसकी स्थिति आदि को अपिक्षाकृत असन्दिग्ध ख्प मे समञ्ा जा सकता 
हे । व्याकृति, कोष, निरुक्ति, प्रयोग, तुलना ओर भाष्य आदि के आधार पर 
इन शब्दं की विवेचना एक ओर शब्द के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करती 
हे, ते दूसरी ओर उस विषय के सम्बन्ध मँ ऋ्यैदिक दृष्टिकोण को भी 
प्रामाणिक रूप मे उपन्यस्त करती हे । 

ऋष्वेद की संहिता म उपलब्ध पारिवारिक शब्दावली म जहां माता, 
पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि के लिए विविध नाम आये ह, जिनमे भी 
नारी ओर पुत्र के वाचक शब्दों की संख्या पर्याप्त बड़ी है, वहीं भाई ओर 
बहिन के वाचक शब्द बहुत ही कम है । यहं भ्रातु, "जामि ओर 'सजात' 
भाई के वाचक नाम है, तो स्वसु" ओर “जामिः नाम बहिन के लिए प्रयुक्तं 
` हए हैँ । इनके प्रयोग के प्रसङ्ग भी स्वल्प हँ । 
(अ) भाई के वाचक शब्द 
(9) भ्रातृ 

भाई के लिए ऋक्संहिता मे सर्वाधिक प्रयुक्त एवं स्पष्ट शब्द श्रातु' 
अथवा भ्रातर" है । इण्डोयोरोपीय भाषाओं म भी इसके समकक्ष शब्द 
उपलब्ध होते है ।* मनुष्यो के अतिरिक्त देवो को एक दूसरे का अथवा स्तुति 
करने वले का भाई कहा गया है ।\ ऋषियों ने अनेक बार देवों से भाई 
का सम्बन्ध स्थापित किया हे ओर उनको भाई कहा हे ° प्रायः इन सभी 
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प्रसंगे मे "भ्रातर" से इस शब्द का मुख्य अर्थ ही अभिप्रत ह । आचार्य यास्क 
ने भ्रातरः शब्द की दिविध व्युत्पत्ति की है - ले जाना अथवा पषण करना 
अर्थं वाली भ से, क्योकि वह अपने भाग को ले जाता हं अथवा उसका 
हरण करता हे, इसलिए श्रातर्‌' हे; अथवा "वह पालनीय होता है, इसलिए 
“्रातर्‌' हे । ° वृहद्देवताकार शोनक ने मध्यम देवता वायु का “मध्यम भ्राता 
बताया हे ओर श्ृतपृष्ठ' को (तृतीय भ्राता" कहा ह । : भ्राता शब्द भ्राज्‌ 
भे तृन्‌ प्रत्यय से निष्पन्न होता है, अर्थात्‌ जो अत्यधिक भ्राजमान्‌ हं, वह 
भ्राता" हे । यह व्युत्पत्ति भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तो के अनुरूप नहीं हे, क्योकि 
इससे भाई के सहोदर, समानेोदर्य्य, सगर्भ, सहज आदि मुख्य अर्थं ग्रहणीय 
नहीं हो पाते हे । 
मेक्समूलर की दृष्टि मे भ्रातर" शब्द ले जाना अर्थवाली भर्‌ से 
व्युत्पन्न हे ।* कीथ एवं मेकडोँनल के मत मँ पोषणार्थक भ से इसकी 
व्युत्पत्ति कदाचित्‌ ठीक हे ।*° तदनुसार भाई अपनी बहिन को ले जाने वाला 
हे ओर उसका पोषण या रक्षण करने वाला है । स्पष्ट ही भाई के 
सम्बन्ध की कल्पना प्रधानतया बहिन की अपिक्षासे ही हू है । इसीलिए 
एक मन्त्र मे उपमा देते हुए कहा गया हे कि जैसे बहनो के लिए भाई होता 
हे, वैसे ही अग्नि नदियों के लिए है ।*» अतः भाई श्रातर्‌' नाम से बहिन 
का रक्षण, पोषण ओर हित करने वाला द्योतित होता हे । इस तथ्य की संगति 
इस बातसे भी होती है कि वैदिक काल म पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ भ्राता 
ही बहिन का रक्षक होता था ओर भ्रातृविहीन कन्या्ओं के दुर्भाग्य का सामना 
करना पड़ता था । भाई से रहित कन्या के लिए अभ्रातु शब्द ऋष्वेद मेँ 
दा वार आया है । एक बार कहा गया हे कि भ्रातृविहीन कन्या जैसे पिता 
आदि के पास पीठे वापस लौट आती हे । ” यद्यपि अभ्रातमती कन्या के पिता 
के पास वापस आने की व्याख्या बहुविध की गयी हे ओर इसके कुष्ठ कारण 
भी परिकल्पनीय रहे है, तथापि इससे यह संकेत अवश्य ग्राहय हे कि विना 
भ्राता की कन्या को किसी भी विपत्ति मे पिता से ही सहायता लेनी पडती 
धी । अतः भ्राता का अस्तित्व मूलतया बहिन के लिए उखके रक्षण ओर पोषण 
की अपिक्षासे ही गठित हुआ है। यही कारण है कि सहादर भाई के 
अतिरिक्त श्रातर्‌" शब्द सामान्य रूप से आत्मीय ओर हितकारी बन्धु का 
वाचक भी रहा हे ऋष्वेद से लेकर आजतक । भाषा मँ इसका प्रयोग विशिष्ट 
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ओर व्यापक दोनो अर्थो मे किया जाता हे । भारतीय भाषाओं मे भी श्रातर्‌' 
से उद्भूत समकक्ष शब्द देखे जा सकते है ।* ये सर्वत्र सहोदर के ही वाचक 
है । ऋ्वेद मे «भ से व्युत्पन्न इस नाम दारा विशेष ख्प से बहिन के 
रक्षण ओर पोषण के कार्य से भाईयों के सम्बन्ध को व्यक्त किया गया है | 
(२) जामि 

ऋण्वेद मे भाई के अर्थं म ही (जामिः शब्द का अत्यन्त सीमित प्रयोग 
दिखायी देता है । अग्नि को स्यन्दनशील जलौ का “जामि ओर जनौ का 
“जामि कहा गया है । जिससे इनके लिए उसके सहायक अथवा बन्धु होने 
का आभास मिलता है । बन्धुभाव के लिए जामित्व ओर जामिः के विपरीत 
अपरिचित या शत्रु के अर्थ के प्रतिपादनार्थं अजामि? शब्दो का प्रयोग भी 
ऋचां में प्राप्त हाता हे । विशेष बात हे कि “जामिः शब्द भाई के अतिरिक्त 
वहिन ( स्वस्‌) ओर बहिन के विशेषण के ख्प मँ भी प्रयुक्त हुआ हे । इस ` 
` शब्द की व्युत्पत्ति ओर मूलधात्वर्थ निश्चित नही हे । यास्क ने निरुक्त म "जामि 
की दिविध निरुक्ति दी है । यह शब्द जन्‌ ( उत्पन्न करना) से है, क्योकि ` 
पितृकुल से भिन्न दूसरे पुरुष-सम्बन्धी इसमे सन्तान पेदा करते है अथवा 
जम्‌ ( गति करना) से ह, क्योकि यह कन्या पतिकुल म जने वाली हती 
हे । ° ये निरुक्त्या जामि" को कन्या या बहिन के अर्थं म सिद्ध करती 
हे । सिद्धेश्वर वर्मा के मत म ये व्युत्पत्तियों आरम्भिक अवस्था की हँ ओर 
इनकी वैदिक सन्दर्भ से पुष्टि नही होती हे । २ 

एसे मन्न भी है, जहां "जामि" का अर्थं बहिन या भारई-दोनें ही हो 
सकता है, यथा हे देव । हम तुम्हरे जामिवत्‌ सख्य को जानते ह ।२ यह 
ग्रिफिय ने 'भाई' अर्थं किया है, तो सातवलेकर ने “भाई के प्रति भगिनी 
के समान ।*२ ग्रासमान ने अपने कोष म इससे “रक्त के सम्बन्धी" का अर्थ 
लिया हे ।  कीथ, मैकडोनल ओर सूर्यकान्त ने इस अर्थ को स्वीकार किया 
हे, यद्यपि विवेचना नही की हे । ग्रासमान ने "जामिः का जामातर" से 
सम्बन्ध जोड़ते हृए दम्‌ ओर यम्‌ से “जामिः शब्द की व्युत्पत्ति मानी ह 
ओर “जामिः को "यम" का समानार्थक स्वीकार किया है । डं. इरावती कर्वे 
ने वाल्डे ओर पोकोनीं के अनुसार “जामिः शब्द की व्युत्पत्ति जम्‌ ( विवाह 
करना) से मानकर यह मत दिया है कि मूल रूप में “जामिः शब्द विवाह-साथी 
का वाचक था; भाई ओर बहिन एक दूसरे के विवाह-साधी थे, इसीलिए एक 
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दूसरे के “जामि थे । «< उल्लेखनीय हे कि ऋष्येद मे जम्‌ का स्वतन्त्र रूप 
से प्रयोग नहीं हृआ हे । "जमदग्नि" शब्द म जो «जम्‌ दिखायी पडती हे, 
वहा उसका अर्थ विवाह करना" नही है । अतः उक्त मत अयुक्त ठहरता 
हे । 

सायण ने ऋक्संहिता मेँ "जामिः ओर इसके रूपों की व्याख्या मे प्रायः 
“सहजात ओर “सह-उत्पन्न' अर्थं दिए ह । » इसीलिए उन्होने व्युत्पत्ति दी 
हे कि \जम्‌ ( खाना) से (नामिः बना है, क्योकि जो एक ही पात्र मे मिलकर 
खाते है । २ इस प्रकार जम्‌ से व्युत्पन्न यह शब्द परस्पर अभेदप्रतीति रखने 
वाले सहजात भाई ओर बहिन या बहिन ओर बहिन के अथ॑ को प्रकट करता 
हे- एेसा मानना कदाचित्‌ ऋ्येदिक प्रयोगौ से अधिकांश मेँ संगत बेठता है। 
द्विवचन मे प्रयुक्त "जामी" शब्द 'वन्धुभूत' या 'सहोत्पन्न परस्पर भगिनी" अथ॑ 
मे द्यावापृथिवी का विशेषण हे । < एक मन्त्र मे यह शब्द एक साथ भाई ओर 
बहिन - दोनो अर्थो का बोधक है । यम यमी से कहता हे कि वे युग आगे, 
जब भगिनि्यां ( जामयः) बन्धुत्व से विहीन भ्राता (अजामि) को पति 
वनार्येगी । “ अतः "जामि" से प्रारम्भिक स्तर पर सहनात या साथ रहने वाले 
रक्त सम्बन्धी भाई ओर बहिन अभिप्रेत रहे है; अनन्तर व्यापक अर्थ में 
'जामित्व' सम्बन्धी या बन्धुत्व का वाचक हो गया है । 
( ३) सजात 

भाई जेसे सम्बन्धी के आशय में प्रयुक्त हुआ (सजात' शब्द वस्तुतः 
स + जात ( ५जन्‌) निरुक्ति के आधार पर "एक साथ उत्पन होने वाले" 
या "समान जाति वाले सम्बन्धियो का विशेषण ही है । शतपथब्राह्मण में प्राणों 
को सजात" कहा गया हे ।* अन्यत्र अशनीः के 'सजात्य' की वात की 
गयी है ।* मरुतो से कहा गया है कि उनकी गाय 'सनात्य' के कारण 
सबन्धवः” ह । * ऋग्वेद मे एक वार यह शव्द ्ञासः' के साथ विशेषण-विशेष्य 
के रूप मेँ प्रयुक्तं हुआ हे - समान जन्म वलि बन्धव । * अतः 'सजात्य' 
से भले ही बन्धुता का अभिप्राय ले लिया जाये, परन्तु "सजात' स्पष्टतया भाई 
का वाचक न होकर “सम्बन्धी' का ही द्योतक हे।* ग्रिफिथ ने इससे भाई 
का अर्थ ग्रहण किया हे । 
( आ) बहिन के वाचक शब्द 


( %) स्वसु 
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ऋग्वेद में (स्वसर्‌' अथवा (स्वसुः शब्द निश्चित खूप से बहिन का 
वाचक हे । इसका प्रयोग बहुतायत से हुआ है । इस शब्द की व्युत्पत्ति 
सन्दिग्ध हे। योरोपीय भाषाओं म सस्वसर्‌' के समकक्ष प्राप्त शब्द भी बहिन 
के वाचक हे ।* यास्क ने इस शब्द की दिविध निरुक्ति कीदहे- सु+ ` 
असाः अर्थात्‌ अत्यधिक निर्भरः या स्वेषु सीदति अर्थात्‌ “अपने लोगो पर 
निर्भर रहने वाली" स्वस" हाती हे । » तात्पर्य हे कि बहिन को . स्वसर्‌" 
सलिए कहा गया है, क्योकि वह अच्छी तरह निर्भर या मर्यादित खूप मं 
रहती हे । विवाह हने पर भी अपने भाई आदि से सम्बन्ध रखती है ओर उन 
पर निर्भर करती है । सायण ने स्वसर्‌' को स्वयंसारिणी' अर्थात्‌ अपनी 
राह पर चलने वाली" अर्थं मे स्व + «सु से सम्बद्ध किया हे । * इसीलिए 
स्वयं आकाश मे आने वाली उषा भग की स्वसर्‌ है ।*° "रात्रिः ओर “उषाः 
परस्पर स्वसा ह । “ द्यावाप्रथिवी "जामी" भी हे ओर ‹स्वसाराः भी हे । ५ 
बहुवचन मे “स्वसारः' शब्द एसी वस्तुओं का वाचक है, जो परस्पर सम्बद्ध 
रहती है, या मिलकर गतिशील होती है, जैसे अंगुलियों, नदि्यो* ओर 
अग्नि- शिखां ।“ पणियो ने सरमा से कहा था, हम तुम्हें अपनी स्वसर्‌ 
ही समदते है । "< सिनीवाली को देवों की स्वसा कहा गया है । अदिति 
को जल, ओषधि ओर सूर्य की स्वसा बताया गया हे |“ 'जामित्व' की भाति 
“स्वसुत्व' शब्द का भी व्यवहार हुआ हे ।*< सांमनस्य सूक्त म एक बहिन 
के दूसरी बहिन से स्नेह की कामना हे ।* 
ऋग्वेद मे ^स्वसर्‌' शब्द नियमित खूप से मनुष्यो ओर देवौ के सन्दर्भ 
मे ` बहिन के अर्थं की अभिव्यक्ति कर रहा है । शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यम्‌ 
ओर हलायुधकोष मे स्वस्‌" शब्द को सु" उपसर्ग पूर्वक अस्‌ ( क्षेपण) 
से निष्पन्न बताया गया हे । तदनुसार जो अच्छी तरह ( विवाह आदि के 
द्वारा दूसरे के घर भ) फकी जाती है- “सुष्टु अस्यते क्षिप्यते - वह बहिन 
स्वसर्‌ कहलाती हे । मेक्समूलर ने (स्वसर' शब्द को ‹स्वस्ति' म सन्निहित 
५स्वस्‌ ( अच्छा रहना) से निष्पन्न माना हे ।“ अतः परिवार की कुशलता 
का ध्यान रखने वाली बहिन का स्वसर्‌ शब्द से बध हेता हे। 
अर्थपरक विवेचन के आधार पर इस नाम दारा ऋष्वेदिक काल की 
बहिन के स्वख्प मे उसकी निर्भरता, उसका अपने परिवार से दूसरे परिवार 
मे जाना ओर सदा अपने परिवार की मंगल-कामना करना आदि विदित 
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होते है । 

( २) जामि 

जैसा कि पहले देखा जा चुका हे "जामिः शब्द से ऋष्वेद मे "भाई 

ओर "बहिन" देने ही अभिप्रेत रहे है । कई वार यह शब्द स्पष्टतः (स्वसर्‌' 
के समानवाची शब्द की तरह प्रयुक्त हआ हे । “^ ओर कभी स्वसर्‌ के साथ 
विशेषण-विगेष्य के ख्प मेँ दिखायी देता है; परन्तु यह निशित है कि इससे 
भाई की अपेक्षा बहिन का अभिप्राय ही अधिकांश स्थले पर सुनिश्चित हाता 
हे । कहा गया हे कि पुत्र अपनी बहिन को पिता के धन का भाग नहीं देता 
हे । ५ यहो "नामिः का बहिन के अतिरिक्त ओर कोई अर्थं नही हो सकता 
हे । सोम की स्तुति म कहा गया है कि सामगायन करने वाला ज्ञानी सामन्‌ 
गाता हआ वैसे ही अगि जाता है, जैसे कोड मित्र की जामि के पास जाता 
हे ।* यास्क ने "जामिः का अर्थं बहिन से लिया है ओर इसी अर्थं को 
द्योतित करते हए उसकी निरुक्तियो भी की है । भाई ओर बहिन- दोनों 
के अभिप्राय में प्रयुक्तं हुए इस शब्द को योजनार्थक या गत्यर्थक जम्‌ से 
व्युत्पन्न मानकर परस्पर सम्बद्ध या सहात्पनन अर्थं म लेना ही अधिक 
युक्तिसंगत दिखायी देता है । अनन्तर संस्कृत म भगिनी, पुत्री, स्नुषा ओर 
कुलस्त्री के अर्थं मे इसका प्रयोग आम वात हो गयी हे ।*4 ऋ्वेद में 
भाई-बहिन के वाचक इस समान शब्द से माता-पिता की दुष्टि मे इनकी समान 
अवस्थिति अवश्यमेव सुविदित हाती हे । 

( इ) अन्य शब्द 

बन्धु“, सबन्धु,““ सनाभिः<, ज्ञाति ओर ज्ञासः५-कुछछ एसे शब्द 

है, जो स्पष्टतः भाई के वाची न होकर भी ऋ्येद म समान बन्धनवाले 
सम्बन्धि्यो के वाचक ह । डो. सरकार ने क्ञातिः"५ शब्द को ऋष्वेद में 
मूलतः भाई ओर बहिन का बोधक बताया है ।६ ये शब्द ऋण्वेद के वाद 
भी इन्हीं अर्थौ को प्रकट करते रहे ह ओर व्यापक पारिवारिक भाईचारे के 
तात्पर्य से गर्भित है । "वन्धु" यदि समान भाव से बधि रखने के अर्थ में 
५बन्धू्‌( बन्धने) से व्युत्पन्न हआ है, तो न्ञाति समभाव से सुखदुःख को 
जानना अर्थ में ^ज्ञा ( अवबोधने) से निष्पन्न माना जा सकता है । कभी-कभी 
इनसे सजन्मा ओर समानजन्मा- जैसे अर्थ ग्रहण वियि गये है, इसलिए भाई 
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की द्योतक शब्दावली म इनका परिगणन किया जाना समीचीन है । 

सोभाग्यवाची “भगः में इनिः प्रत्यय से निष्पन्न बहिन के भाग्यशालित्व 
का सूचकः* भगिनी शब्द ऋग्वेद मे अप्रयुक्त है । इसका सर्वप्रथम प्रयोग 
निरुक्त मे उपलब्ध हाता हे । ९ बहिन के पुत्र भगिनेय के आशय मेँ स्वस्रीयः 
यजुर्वेद कौ संहिता मँ आया है,९ तो पिता के भ्राता के पुत्र के आशय में 
“भ्रातृव्य शब्द अथर्ववेद की संहिता मे मिलता हे । ९ 
( ई) निष्कर्षं 

इस प्रकार एक पिता की सन्तानो के परस्पर सम्बन्ध को ऋ्वेद मं 
लगभग उसी प्रकार समञ्जा गया हे, जेसा मानवीय परिवार म आज तक 
समञ्ा जाता है- पुरुष-सन्तान परस्पर भाई ह । स्त्री-सन्तानें परस्पर बहिन 
है ओर पुरुष एवं स्त्री-सन्तानँ परस्पर भाई ओर बहिन है । इन्द्र ओर 
अग्नि को समान माता-पिता से उत्पनन होने के कारण भ्रातरा कहा गया 
हे, उषा ओर रात्रि को समान माता-पिता से उत्पन्न होने के कारण स्वसारा" 
कहा गया है,९< तो स्त्री-देव पुरुष-देव की बहिन ओर पुरुषदेव स्त्रीदेव के 
भाई हे । यह सच ह कि ऋषियों ने भाई के “भ्रातर्‌' नाम से उसके रक्ाकार्य 
की ओर ध्यान आकृष्ट किया है ओर चूकि इस कार्य का बहिन के सन्दर्भ 
मे ही अधिक ओचित्य हे, अतः यह प्रतिपादित किया जा सकता हे कि बहिन 
की अपिक्षा से ही भाई" के सम्बन्ध की उदभावना हई हे । भाई के लिए 
भाई के सम्बन्ध का महत्त्व अपिक्षाकृत गोण रहा है । इसी प्रकार स्वस्‌" 
शब्द के अर्थवेज्ञानिक विवेचन से भी यही निष्कर्ष निकलता हे कि परिवार 
मे बहिन के सम्बन्ध की परिकल्पना विशेषतः भाई के आशयं ही हुई हे। 
रोचक बात हे कि इन दोनों शब्दौ के अतिरिक्त मुख्यतः प्रयुक्त हुआ, भाई 
ओर बहिन का वाचक समान शब्द एक ही है - "जामि; इससे परिवार में 
दोनों के सहादर स्वरूप ओर समान स्थिति पर प्रकाश पडता है । कन्या के 
“अभ्राता विशेषण से ऋग्यैदिक परिवार मे बहिन के लिए भाई का महत्त्व 
व्यक्त हाता हे । पणियों द्वारा सरमा को स्वसर्‌ बनाने के अनुरोध से भाईयों 
की दृष्टि मेँ बहनों के प्रति स्नेहपूर्णं दायित्व का आभास मिलता हे । 

अन्ततः कह सकते ह कि ऋण्वैदिक परिवार म भाई ओर बहिन के 
स्वप ओर सम्बन्ध की जो उद्भावनारँ, उनके लिए व्यवहृत शब्दो के विवेचन 
से प्रकाश में आती है, वे ही आज तक भारतीय परिवारो म अष्षुण्ण रूप 
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से आदर्श के ख्प मे मान्य ओर आचरणीय है । कर्तव्यपरायण सरमा ने 
बहिन वनने के पणिये के प्रस्ताव को टुकराते हृए कहा हे, न मँ भाई का 
सम्बन्ध समद्लती हू ओर न मे बहिन का सम्बन्ध जानती हू" -“* इससे भाई 
ओर बहिन के स्पष्ट ओर भदक स्वरूप का संकेत मिलता है । साथ ही 
'जामिः शब्द के दोनौ के लिए समान खूप से व्यवहार दारा इन दोनों के 
आन्तरिक सम्बन्ध के तादात्य की प्रतीति होती है। भाई ओर बहिन के 
सम्बन्ध को लेकर ऋग्वद म अभिव्यक्त हआ प्रमुख दुष्टिकोण यही हे । 
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पत्नी के वाचकं शब्द 


ऋ्वेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सप्तसिन्धु की 
आर्य-स्तरयो की स्थिति उतनी हीन नहीं थी, जितनी उत्तरकाल म दिखायी देती 
हे ।› पति-पत्नी का युग्म ही एकाकी परिवार का मूलाधार होता था, अतः 
पत्ती के ख्पमे नारी का विशेष गरिमामय स्थान था । पत्नी यद्यपि दूसरे 
परिवार से आती थी, तथापि वह उस परिवार का अभिन्न अङ्ग हा जाती 
धी । ऋष्वेद ओर अथर्ववेद में निर्दिष्ट विवाह-विधियो भे वधू के ओपचारिक 
स्प से पितृलोक से विच्छिन्न होकर पति-लोक से आबद्ध हो जाने के स्पष्ट 
उल्लेख हुए है । २ वही परिवार का निर्माण करती थी । घर की व्यवस्था, वच्चे 
का लालन-पालन उसका ही उत्तराधिकार था । विवाहसूक्तः बताता है कि वह 
पति के साथ परिवार के धार्मिक जीवन मे भाग लेती थी ओर घर के सभी 
सदस्यों की स्वामिनी थी |“ गृहपति अपनी पत्ती के साथ गार्हपत्याग्नि मे सव 
धार्मिक कृत्यो को सम्पादित करता था । वीतिहोत्रा पति-पत्नी अमरता की 
प्राप्ति के लिए मिलकर देवताओं की स्तुति करते थे ।* वेद मँ दम्पती 
पद प्राप्त हाता है ।^ एक ऋवा मँ वर्णन है कि किम प्रकार जाया ओर पति 
मिलकर समान मन से सोम का अभिषवण करते थे | कालिदास ने 
अभिज्ञानशाकुन्तल ओर कुमारसम्भव मँ पत्नी को जिस अर्थं मे सह- 
धर्मचारिणी' कहा है, वही भावना ऋष्येदकाल मेँ विद्यमान शी । 
वेदिक आर्यो का गारहस्थ्य-जीवन बड़ा सुखी था । पत्नी घर का 
केन्द्र-बिन्दु थी । ऋग्वेद मे पत्नी के गृहिणी-पद का बड़ा सुन्दर विवेचन किया 
गया हे । विश्वामित्र ने इन्द्र से कहा है - हे मघवन्‌ ¦! पत्नी ही घर है, 
वही घर मे आश्रय-स्थान है । इसी प्रकार जब कहा जाता है कि निस 
प्रकार घर मे स्त्री सबको सुख देती है,< तव भी लाक्षणिक अर्थं यही निकलता 
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हे कि प्रमपूर्वक सबकी देखभाल करने के कारण पत्नी घर का आभूषण हे। 
ऋषि विश्वामित्र न सोमपान करके हर्षित हुए इन्द्र से प्रार्थना की है- हे इन्द्र । 
तुमने सोम पी लिया है, अब घर जाओ; क्योकि तु्हारे घर मे कल्याण करने 
वाली पत्नी प्रतीक्षा कर रही हे ओर वहाँ सुख भी है" । ” एक अन्य ऋषि 
की इन्द्र से याचना हे - हे इन्द्र ! तुम अपने दोनो घोडे जोतो ओर अन्न 
( अन्धस्‌) से तृप्त हकर अपनी प्रिय पत्नी के पास जाओ । ” इन मन्त्र 
म गार्हस्थ्य जीवन के सौख्य का दिग्दर्शन होता हे । केवल इन्द्र की पत्नी 
की ही कल्पना नही हे, अपितु सभी ३३ देवता पत्नीयुक्त है ।* वेद में 
द्यावापृथिवी से पत्नीयुक्त विशाल गृह देने की प्रार्थना की गयी है ।* अन्यत्र 
यजमाने को पत्नीयुक्त करने की अग्नि से प्रार्थना है । “ पत्नी न केवल पति 
की प्रियतमा थी, अपितु वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्तिं मे सदा संलग्न 
रहती थी । वह अपने को सदा सुन्दर वेषभूषा से सुसज्जित रखती थी ओर 
स्मितमुखी थी ।* गृहिणी के रूप मे पत्नी अत्यन्त व्यस्त रहती थी । % वह 
विदथ मेँ भाग लेती धी ओर पति की असफलताओं का वर्णन करने मेँ स्वतन्त्र 
थी | परन्तु उसके स्वभाव मे त्याग, सहिष्णुता ओर अक्रोध की प्रधानता 
धी, जिसका चित्रण अक्षसूक्त मे किया गया हे । < पत्नी के चलसम्पत्ति के 
रूप मे प्रयोग के संकेत ऋग्वेद मेँ अवश्य है, परन्तु वहां उसकी निन्दा ही 
निहित उदेश्य हे । = डा. अल्टेकर ने माना है कि वधूमन्तो दश रथासः 
जैसे उद्धरणों से प्रकट हाता है कि वधू उपहमरख्प थी," परन्तु डो. 
उपाध्याय की समीक्षा ही समीचीन प्रतीत हाती हे कि यदं गुलाम-लडकियों 
से अभिप्राय हे । २२ ऋण्वेदिक समाज मे सामान्यतया एक-पति-पत्नी-विवाह 
की प्रथा प्रचलित थी । बहूपत्नी-विवाह की प्रथा के कुष्ठ सन्दिग्ध निर्देश अवश्य 
मिलते है, परन्तु प्रतीत होता है कि इनका चलन राजाओं अथवा धनी मनुष्यो 
मे ही रहा था । कुछ विद्धान्‌ ऋणवेद-काल मेँ बहुपति-विवाह की कल्पना करते 
है, किन्तु इसके यथोचित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । २ 

पत्नी का पारिवारिक जीवन मे अत्यन्त महत्त्व था, तभी इते देवता 
का परम अनुग्रह माना गया है कि वे पत्नीरहित पुरुषों ( अमेनान्‌) को 
पत्नीवान्‌ ( जनिवतः) कर दँ । विवाहित खूप मेँ नारी को आर्य-परिवार में 
परम सम्माननीय माना गया था; पत्नी के लिए व्यवहृत कुछ विशेष विशेषणो 
की समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है। वह मङ्गलकारिणी होने से 





२६द्‌ ऋग्वेदिक अध्ययन 


"कल्याणी" ओर “अदुर्मङ्गली "९, अत्यन्त कल्याणमय गुणों वाली हने से 
शिवतमा”, सब पर अनुशासन करने के कारण सम्राज्ञी" सदुश पति की 
प्रिय होने से प्रिया" अनिन्दिता ओर पतिव्रता हाने से “अनवद्या सब 
पर प्रभुत्व करने मे समर्थ होने से रानीरूप में महिषी, ओर शोभनपतिसम्पन्ता 
होने से अविधवा" कही गयी हे । ऋगयैदिक समाज में पत्ती की स्थिति 
से सम्बद्ध निष्कर्ष की प्रामाणिकता के प्रमुख आधार है -संहिता मेँ प्रयुक्त 
पत्नीवाचक शब्द । इन शब्दो के अर्थवेज्ञानिक विश्लेषण द्वारा परिवार म उसकी 
स्थिति को पर्याप्तख्प से समञ्ा जा सकता हे । व्याकृति, कोष, निरुक्ति, प्रयोग, 
तुलना, भाष्य आदि पर आधारित इन शब्दों की विवेचना से एक ओर इनके 
वास्तविक अर्थं स्पष्ट होते है, ते दूसरी ओर पत्नी के विषय मेँ ऋष्यैदिक 
दृष्टिकोण के अध्ययन मे भी सहायता मिलती हे । 

ऋक्संहिता मे नारीवाचक शब्दों की संख्या पर्याप्त बड़ी हे । कुठ शब्द 
विशेष नारियं के बोधक है, तो नारी, योषा, स्त्री इत्यादि कुठ शब्द सामान्य 
नारी के लिए बहुप्रयुक्त है । विशेष नारीबोधक शब्दो म शशीयसी ( धनी 
ओर दान देने वाली स्त्र)» रहसू ( एकान्त मे जन्म देने वाली व्यभिचारिणी 
अर्थात्‌ अविवाहिता माता) अप्सरा (देवसर, समुद्र या अन्तरिक्ष से सम्बद्ध 
स्नी या जार की ओर अपसरण करने वाली स्त्री), वधिमती ( नपुंसक पति 
वाली), प्रफर्वीं » ( बृहत्‌ नितम्बिनी, अधेडस्त्री या ग्रष्टस्त्री५), 
साधारणी” ( नर्तकी" या सामान्या), प्रवीता" ( कामिता या निषिक्तरेतस्का५५, 
दासपत्नी ( दास पति वाली), विधवा” ( बिना आश्रय वाली अथवा 
अपतिका), न्योचनी“ ( वधू की सेवा मे दी गयी दासी), दूती" ( सन्देश 
देने वाली], नृतू” ( नर्तकी), पतिजुष्टा^ ( पति की सेवा करने वाली) ओर 
अपतिध्नी ^ ( पति को दुःख न देने वाली) उल्लेखनीय है । ऋ्येद म इन 
सबकी प्रापि प्रकट करती है कि ऋैदिक समाज भ नारी के परिस्थितिजन्य 
विविध सूप यथार्थतया स्वीकार कयि गये थे। 

स्नीसामान्य के लिए प्रयुक्त शब्दों से पत्नीवाचक शब्द को सर्वथा पृथक्‌ 
करना कदाचित्‌ कठिन है, तथापि प्रयोग ओर अर्थगत विश्लेषण के आधार 
पर उनको दो भागे में रखा जा सकता हे - 
१. स्पष्टतया पत्नीवाचक शब्द - वधू, जाया, पत्नी, सुपत्नी, ग्ना, जानि। 
२. प्रसड्‌ गतः परत्नीवाचक शब्द - जनि, जनी, स्वी, योषा, योषणा, नारी, 

वेना, मेना । 
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( % वधू 

ऋक्संहिता मे विवाह-विधि के प्रसङ्ग मे जरं पुरुष के लिए वर, 
वरेयु, मर्य, हस्तग्राभ, वधयु, दिधिषुं आदि कई शब्दों क प्रयोग हआ है, वह 
उसी प्रसङ्ग मे स्त्री के लिए केवल एक बहुप्रयुक्त शब्द है- वधू । करई बार 
इस शब्द का अर्थं स्पष्ट खूप से दुल्हनः प्रतीत होता है । एक मन्त्र में 
स्पष्ट शब्दों मे सुमङ्गली वधू को देखने की बात की गयी हे, जो दुल्हन 
ही है। अन्यत्र विवाह की इच्छुक या पति की कामना करने वाली स्त्री के 
लिए "वधू" शब्द व्यवहृत हुआ हे । कभी विवाहिता स्त्री या पत्नी के अर्थ 
मे इसका प्रयोग हुआ है, ओर वहं यह प्रायः "पतिः शब्द के योग म आया 
हे । सायणाचार्य ने यथावसर इसे सामान्य स्त्री के अर्थं मे भी ग्रहण किया 
हे । “ वधूमन्तः" पद की व्याख्या में लड़कियों को "वधुः इसलिए कहा गया 
हे, क्योकि अनन्तर आर्य उनसे विवाह कर लेते थे । पुरुकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु 
के दारा पचास वधुओं के दान का उल्लेख है,< जिसमे वधू से सामान्य स्त्रियों 
का अभिप्राय ही है । विद्वानों की मान्यता है कि ये अनार्य स्यो 
उपहार म दी जाती थी, जिन्हे प्राप्तकर्ता विवाह दारा आर्य-परिवार मं 
सम्मिलित कर लेता था | अतः मन्तं म शब्द के प्रयोग के आधार पर 
कहा जा सकता है कि वधू" शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए होता था, 
जो दुल्हन होने वाली ह याहो चुकी हो । तभी डलन्रुक कामत हे कि 
यह शब्द विवाहिता अथवा पति की आकांक्षी अथवा विवाह-संस्कार मे दुल्हन 
बनी हुई स्त्री का द्योतक है ।५ कीथ ओर मेक्डोनल तथा सूर्यकान्त ने 
अपने केषों मे इसे स्त्री के लिए व्यवहृत सामान्य शब्द बताया हे । एक 
स्थान पर "वधू" शब्द से रे ने भादा पशु" का ओर त्सिमर ने दासीः का 
अर्थं ग्रहण किया हे ।९२ 

"वधू" शब्द ५ वहू ( प्रापणे) मे ऊ प्रत्यय लगकर बना हे, जिसमें 
"वहो धश्च' सूत्रसेहूकोध्‌ हय गया है ।\५ यह वहतु ( बारात) के समकक्ष 
हे । तदनुसार जो पति के दवारा अपने धर लाई जाती है, वह वधू है! 
वाचस्पत्यम्‌ ने व्युत्पत्ति दी हे - 'वधू-ऊद्यते पितृगेहात्‌ पतिगृहम्‌" अर्थात्‌ जो 
पिता के घर से पति के घर लाई जाती है, वह नवोढा पत्नी "वधू" कहलाती 
हे । त्सिमर के अनुसार विवाहार्थक एक अन्य धातु से यह शब्द बना है । 
कुछ कोषों मे वधूः की निष्पत्ति ५ बन्ध्‌ से की गयी है, तदनुसार 
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५ बन्ध + ऊ ओर नः लोप द्वारा बध्नाति प्रेम्णा" अर्थमेप्रम से बाधने 
वाली की "वधू" संज्ञा हे । < लौकिक संस्कृत मे पुत्र की प्त्ीका भी 
वधू कहते है । सम्भवतः वधू शब्द का सम्बन्ध इण्डो-योरोपीय \/०५ अथवा 
५/९) से हो, जिससे प्राचीन उच्च जर्मन शब्द ^४/1010', एग्लो सेक्सन 
शव्द 8008, लिथुञआनियन शब्द ५०५५ ओर प्राचीन रशियन शब्द 
00/16, /0ती7)2|&' ( पत्नी) का सम्बन्ध है ।५स्त्रीके लिए "वधू शब्द 
के प्रयोग से ध्वनित होता है कि स्वरी सम्मानपूर्वक एक घर से दूसरे घर 
पत्नी के रूपम लाई जाती थी । 
( २) जाया | 

ऋण्वेदसंहिता मे विवाहिता स्त्री के लिए जिस प्रकार पत्नी शब्द सुस्पष्ट 
हे, उसी प्रकार “नायाः भी । अधिकतर इस शब्द का प्रयोग पति के साथ 
या पति के प्रसङ्ग मे हे । ९ इसी आशय मेँ ब्राह्मण की जाया ओर जुआरी 
की जाया का उल्लेख हुआ हे । ^° अक्षसूक्त म तो जाया" पद पत्नी के लिए 
छह वार प्रयोग मे आया हे । कऋण्वेद के वाद भी प्रायः "जाया" शब्द को पति 
के साथ संयुक्त किया गया हे । ९ शतपथब्राह्मण मे एक स्थान पर पत्नी को 
यज्ञ म भाग लेने वाली दिखाया गया हे ओर दूसरे स्थान पर कहा गया हि 
कि जव उसे यज्ञ मे कोई भाग नही दिया जाता, तब उसे "नायाः कहते थे । «° 
परन्तु कीथ ओर मेकर्डानल ने इस विभेद को सपिक्षिक बतलाया हे, क्योकि 
एक ग्रन्थ मनु की स्त्री को जाया' कहता हे५२ तो दूसरा पत्नी" ।५ उेलन्रुक 
के अनुसार स्त्री को वैवाहिक प्रेम की वस्तु ओर जाति के विकास का 
साधन मानने से जायाः कहा गया है । ५ निश्चय ही “जायाः शब्द मे पति 
के प्रम ओर स्नेह की भागीदार होने के भाव अधिक हे ।५* इसका कारण 
ठे- इस शब्द की निरुक्ति । जाया शव्द जन्‌ ( प्रादुभवि) मे यक्‌ ओर 
सत्री अथ॑ मे आत्व दारा ^सन्तान की जनयित्री अभिप्राय से पत्नी का 
बोधक हे । “ ब्राह्मण-ग्रन्थों मे जाया शब्द क निर्वचन किये गये है जोर जाया 
के मूल मे ५जन्‌ को ही स्वीकार किया गया है ।५ तदनुरूप ही मनुस्मृति 
म व्याख्या है कि पति ही भार्या के गर्भम प्रवेश करके पुनः पुत्र के खूप 
मे उत्पन हाता है, इसीलिए पत्नी को "नाया" कहते है ।५< हसी प्रकार के 
निर्वचन महाभारत मेँ भी उपलब्ध ह । = ऋष्वेद मे पत्नी के लिए (नायाः 
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शब्द का प्रचलन एक ओर प्रमाणित करता है कि ऋ्यैदिक समाज में विवाह 
का उदेश्य सन्तान-प्रापि रहा था, तो दूसरी ओर इससे प्रकट होता हे कि 
इस उदेश्य की पतिं मे परम साधक होने से स्त्री समाज मं विशेष प्रतिष्ठा 
की पात्र थी । पत्नी मे जायात्व गुण की प्रधानता के कारण उसे "जाया" नाम 
से महिमामण्डित किया गया । 
( ३) पत्नी^सुपत्नी “गृहपत्नी 

जहां “जायाः शब्द पत्नी के पति के साथ सम्बन्ध का द्योतक है, वहीं 
"पत्नी" शब्द पति के साथ उसके यज्ञादि मेँ भाग तेने को प्रकट करता हे । 
पत्नी यज्ञ मे पति के साथ विधिपूर्वक संयुक्त होकर धार्मिक कृत्य करती थी, 
पति + डीप्‌, नुक्‌ से यह शब्द इसी आधार पर बना है । “ कोई भी 
धार्मिक या सामाजिक कृत्य बिना पत्नी के न किये जा सकने से धार्मिक जीवन 
मे उसका महत्त्व ध्वनित हाता हे । २ शतपथब्राह्मण मे पत्नी को पति की 
अर्दधाडि्गनी ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे पति के पूर्णता प्रदान करने वाली 
कहा गया हे । २ वाचस्पत्यम्‌ कोष मे पतिकृत यज्ञफल की भोक्ता विवाहिता 
सत्रीको ही पत्नी कह गया हे । "* ऋग्वेदकाल मँ पत्नी स्वयं आहूति देती 
धी |“ कालान्तर मे उसका यन्न मे भाग लेने का अधिकार क्षीण हाता गया। 
शतपथब्राह्मण मे यज्ञविशेष मे पत्नी के स्थान पर ब्राह्मण दारा हवि देने का 
विधान हे । ^ 

"पत्नी" शब्द "पति" शब्द का स्त्रीलिङ्ग ख्प है ओर पति के समान 
ही रक्षणार्थक या पालनार्थक ५ पा से व्युत्पनन हने के कारण पालयित्री अर्थ 
से सम्पनन हे । जैसे पति शब्द का प्रयोग स्वामी, शासक ओर पति दोनों 
अर्थौ मे हुआ हे, उसी प्रकार “पत्नीः शब्द से भी स्वामिनी, शासिका ओर 
पत्नी ( विवाहिता स्री) अर्थ ग्राह्य है । उषा को यदि “भुवनस्य पत्नी" कहा 
गया है, तो इसीलिए कि वह प्रकाशन आदि कर्मो द्वारा भुवन की स्वामिनी 
अथवा पालनकरीं है । परन्तु एक अन्य ऋचा म जब कामना करने वाली 
पत्नी जैसे कामना करने वाले पति को स्पर्श करती हे" कहा गया हे” तब 
निस्सन्देह वहं विवाहिता स्वी ही अभिप्रेत है । 

सायणाचार्य ने कभी पत्नी शब्द से “भार्या अर्थ लिया है, तो कभी 
'पालयित्री' । < जिसप्रकार पति पर परिवार के पालन ओर रक्षण का भार 
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हाता हे, उसी प्रकार पत्नी पर भी । "पत्नी" नाम से उसके व्यक्तित्व मे पालन 
ओर शासन करने के सामर्थ्यं को कहा गया है । सुपत्नी" ओर गृहपत्नी 
जेसे दूसरे पर्यायो का भी यही ध्वन्यर्थ हे । सायण ने सुपत्नी से शोभनपतिकाः 
अर्थं लिया है, तो गृहपत्नी से गृह-स्वामिनी" । < ऋक्संहिता मे “सुपत्नी पद 
का प्रयोग यदि तीन वार्‌ हुआ है, तो गृहपत्नी पद का केवल एक बार । 
(समान पति वाली" अर्थ मे ऋग्वेद मे सपत्नी" पद भी मिलता हे । < शूरपत्नी, 
वसुपत्नी, इन्द्रपत्नी जैसे अनेक समस्त पद भी संहिता में ह । 

पत्नी" नाम से "पति की नियमित सहयोगिनी' अर्थ मँ परिवार में 
उसके समान अधिकार ओर महत्त्व का ज्ञान हाता हे । 
( ४) ग्ना 

ऋक्संहिता मे पत्नी का वाचक एक अन्य शब्द है - ग्ना, जिसका 
लगभग २० बार प्रयोग हुआ है ओर यह अधिकतर बहुवचन मेँ है । इस 
शब्द को स्तरीवाचक मानते हूए यास्क ने व्युत्पत्ति की है - स्त्रियो के पास 
पुरुष ( संभोग के लिए) जति है, अतः वे श्ना कहलाती हँ । ९ यह शब्द 
५ गम्‌ + ना ( डित्वात्‌ अमे लोपः) से निष्पन्न हआ है । मोनियर विलियम्स 
ने अपने कोष मे इस शब्द को ५ ज्ञा से ओर ग्रासमान तथा सूर्यकान्त ने 
५जन्‌ से व्युत्पन्न बताया है ।< स्री" अर्थ मे ही भारोपीय भाषा भे 007 
अवेस्ता मे "9" ओर ग्रीक में 0\/1€ वैदिक शब्द “्ना' के समकक्ष है । € 
निरुक्त मे “्ना' का एक दूसरा अर्थ 'आपः' भी किया गया दै, क्योकि जलों 
मे गति हाती है । < यास्क ने ऋ्येद के एक मन्त्र के व्याख्यान मे इस 
शब्द को विकल्प से देवपत्नियो के अर्थ भँ ग्रहण किया है । एक ऋचा मे 
स्पष्ट शब्दों मे “नाः' को देवपत्नीः' बताया भी गया हे । < सायणाचार्य ने 
भी अधिकतर ऋचाओं भँ यही अर्थ लिया है ।< इसी प्रकार ग्नावन्त्‌ पद 
का प्रयोग पत्नीयुक्त या देवपत्नी वाला के अर्थं मँ हआ हे । निघण्टु मँ 
ग्ना शब्द वाङ्नाम म आम्नात हे । *” शतपथब्राह्मण के अनुसार गायत्री 
आदि छन्दो को "ग्नाः" कहते है, क्योकि छन्दो का अवलम्बन लेकर मनुष्य 
स्वगं मे परटुचते है । * अतः पतली का नाः नाम प्रमुखतया स्री के सामान्य 
स्वरूप का बेधक हे, परन्तु ऋ्येद म इसका प्रयोग प्रायः देवपत्नियो के अर्थ मे 
हा हे । 
( ९) जनि^जनी “जानि 
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जाया शब्द के समान ही ऋषण्वेद में विवाहिता स्त्री के लिए 
जन्‌ ( प्रादुभवि) से निष्पन्न जनि, जनी ओर जानि शब्दौ का प्रयोग मिलता 
है । अतः ये शब्द “अपत्य की जनयित्री" अर्थमेंस्त्री या वधू के वाचक 
हे ।* निरुक्त म “जनिः का अर्थं "जायाः बताया गया हे ।* "पति' के 
साथ “जनिः का अनेक बार प्रयोग हुआ है, जह 'जनि' का अर्थं पत्नी ही 
प्रतीत होता है । “ कभी-कभी इससे स्त्रीसामान्य का अर्थ भी सङ्गत लगता 
हे । * (जनिः अथवा 'जनी" शब्दौ का प्रयोग प्रायः बहुवचन में हुआ हे । 
इसीलिए कीथ ओर भेकर्डानल ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि कदाचित्‌ 
ये शब्द पत्नी के वाचक न होकर गणिकओं के वाचक है,* परन्तु उन्होने 
स्वयं ही इस विचार का खण्डन कर दिया है । करई ऋवाओं मे जं 
बहुवचनान्त “जनिः हे, विवाह का संकेत प्रतीत होता ह । * ऋग्वेद में जनि" 
का त्नी के साथ "जनयो न पत्नी" कहकर प्रयोग हुआ है ।*< इसके 
अतिरिक्त “एक पति की पत्नी" का द्योतक मन्त्रंश “पत्यर्जनित्वम्‌' भी प्रमाण 
हे । *° जनिधा, जनिदा, जनिकाम इत्यादि शब्दो म भी "जनि" से "जायाः अर्थ 
प्रकट हाता हे । देवपत्ियो को भी जनयः" कहते हैँ । ” “जनीः शब्द का 
ऋक्संहिता मे केवल एक बार प्रयोग हुआ है, जरह उषा को सुनरी जनी 
कहा गया हे । २ उलब्रुक ने यद्यपि यँ स्वी" अर्थं लिया हे, किन्तु कीथ 
ओर मैकर्डोनल के विचार भे यँ "पती" का अर्थं हय सकता है । समासयुक्त 
पद मे “जनिः का 'जानि' हो जाता हे ओर यह प्रायः सर्वत्र पत्नीवाची हे । 
पाणिनि ने जानिः शब्द की निष्पत्ति जाया" से ही की है । ** पति की अपेक्षा 
भे उसकी विवाहिता स्त्री के लिए प्रयुक्त ये शब्द पत्नी के स्वरूप के प्रधान 
गुण (जननशीलत्व' के अभिव्यञ्जक है | 
(६) स्त्र | 
ऋचाओं मे कुछ बार प्रयुक्त श्री" शब्द सामान्यतया स्त्रीवाचक होने 
पर भी उसी अर्थ तक सीमित नही है । भुञ्लसे बढ़कर कोई स्त्री 
सौभाग्यशालिनी, सुखी ओर सुपुत्रा नही ह" -इस मन्त्र मे जब पतिसङ््गिनी 
के अतिरिक्त पुत्रवती, सौभाग्यशालिनी, सुखी ओर आनन्दिता नारी का एक 
साथ चित्रण हआ हे, तब स्त्री का पतत्नी-ख्प ही प्रधानतया अभिप्रेत है । जब 
स्यो हाती हद भी वे पुरुष है - कहा गया है, तब पुरुष के योग में 
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होने से यह पद स्पष्टतया स्त्रीवाची हे । इसी प्रकार अन्यत्र वृषन्‌ ( पुरुष) 
के विलोमार्थं मे स्त्री शब्द का प्रयोग मिलता हे । * निरुक्त के अनुसार स्त्रीः 
शब्द अपत्रपणकर्मक ( लज्नार्थक) \ स्त्यै से बना है । *" तात्पर्य है कि स्त्रिये 
स्वभाव से लज्जाशील हुमा करती ह । सायण ने भी इस ध्वन्यर्थ का उल्लेख 
किया हे | *€ 
( ७) योषा“योषणा“योषित्‌“योषन्‌ 

ये शब्द युवति या प्राप्तयौवना स्त्री के लिए प्रयुक्त हृए है ।* कर 
बार इनका अर्थ विवाहयोग्य पुत्री या कन्या से है । कुछ स्थलों पर “पत्नीः 
या विवाहिता स्त्री" अर्थं प्रतीत होता है ।** अधिकतर उषा को योषाः कहा 
गया हे । ये शव्द ५ यु ( मिश्रणेऽमिश्रणे च) से निष्यननन हूए है ।* अतः 
इसका अर्थं मिलने योग्य अवस्था वाली, मिश्रणशीला युवति या प्राप्तयौवना 
कन्या से हे । दुर्गाचार्य ने योषा" की व्याख्या की हे - “सा हि मिश्रयति आत्मानं - 
परुषेण साकम्‌" ( \यु + ओणादिक 'स' + टाप्‌) । वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार 
योषा १ ` ५ युषु + अच्‌ + टाप्‌ से ओर योषित्‌- ५ युष + इति से निष्पन्न 
हूए ह ।* योषित्‌" को सौत्र धातु + युष ( सेवा करना, भजना) से निष्पन्न 
वताते हृए हलायुधकोष ओर शब्दकल्पद्रुम की व्याख्या हे - योषति पुमांसं, 
ुष्यते पुंभिरिति वा ।' योषणा" शब्द युष + अच्‌ + टाप्‌ से ओर “योषन्‌' 
५यु + युच्‌, षगागम से निष्पन्न माने गये है । »* सायण ने एक वार श्योषणाः 
से भजनीय युवति" का ग्रहण किया हे ।* तदर्थ + युष्‌ ( भजने) से ल्युट्‌ 
प्रत्यय दारा शब्द की सिद्धि मानी हे । डं. फतहसिंह ने योषाः शब्द को 
मिलने की इच्छा वाती युवति" अर्थ मे ५ यु ओर इष्‌ से निष्पन्न बताया हे । ख 

कीथ तथा मेक्डोनल के अनुसार ये शब्द प्रमुखतः सभी के प्रिय हेने 
अथवा विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने की वस्तु हेने के रूपमे कन्या या युवति 
के द्योतक हँ ।* कथ के विचार में षष्ट्यन्त शब्द के साथ प्रयुक्त थोषाः 
शब्द का स्पष्ट रूप ते पुत्री" अर्थ है ।* योषणा" भी अन्यत्र निश्चित खूप 
से पुत्री का बोधक शब्द है ।* एक मन्त्र भ जार' के साथ इस शब्द 
के प्रये को देखकर युवा स्त्री" अर्थ की प्रतीति होती है । * निर्विवाद स्प 
सेये शब्द थुवा स्त्री के सामान्य आशय से युक्त है, तथापि प्रयोगानुसार 
भाष्यकारो दारा युवति, जाया, गृहिणी, भार्या, स्त्री, कलत्र, कन्या आदि अर्थौ 
मे ग्रहण कयि गये है | 
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(८) नारी 
ऋचाओं में बहुशः सामान्य स्त्री का वाचक “नारीः शब्द कई बार 
नर की स्त्री या पत्नी" अर्थं में प्रयुक्त हुआ है । 'तिनुष्टा नारी 
` पतिसेवनपरायणा या पतिप्रिया पत्नी ही हो सकती है ।** अन्यत्र भी यह 
विवाहिता" या पत्नी" के भाव के व्यक्त करता हे, जह दाग्पत्य-सम्बन्ध के प्रसङ्ग 
मे प्रयुक्त हे ।* सायण ने करई दूसरे मन्त्रो मे भी इससे भार्या या पत्नी 
का ग्रहण किया है ।** इल्ुक क़ मत हे कि यह शब्द दाम्पत्य- सम्बन्ध की 
ओर सड्केत नही करता हे, अपितु यह कामवासना की दृष्टि से पुरुष की 
पूरक स्त्री के खूप मे आख्यात है । * वैदिक इषण्डेक्स के लेखके का प्रतिपादन 
हे कि बाद के वैदिक साहित्य मेँ जँ इसका प्रयोग बहुत प्रचलित नही है 
नारी से पत्नी का भाव कभी-कभी ही लिया गया हे । *^ नारी शब्द मनुष्यवाची 
न" शब्द से ही बना है ओर नरजाति की स्त्री का द्योतक हे। परन्तु “नारीः 
शब्द का ऋण्वेद में पत्नी के लिए प्रयोग सिद्ध करता है कि वैदिक दृष्टिमे ` 
नारी समाज मे नर के समकक्ष मानी गयी धी ओर नर के लिए निर्दिष्ट 
धर्म तथा आचार से ही सम्पनन थी । 
( ६) वेना 
निरुक्त म विनः' शब्द की व्युत्पत्ति कान्तिकर्मक वेन्‌ (+घ) से की 
गयी हे, अतः जो सबका प्रिय है, उसकी संज्ञा वेनः है । एक मनर की. 
व्याख्या मे यास्क ने इसे "वायु" का विशेषण माना है । < वैदिक साहित्य भे 
इस नाम से प्रायः सूर्य, नक्षत्र, आत्मा या प्राण इत्यादि का ग्रहण भी किया 
गया हे । “ ऋग्वेद भँ कभी सायण नें इसे कान्तिकर्मक अग्नि या गमनशील 
वायुं का विशेषण माना है ।* कामना करने के अर्थम ही वेन्‌ से टापु 
प्रत्यय लगकर बने स्त्रीलिङ्ग वेना" शब्द का अभिधार्थ “अभिलाषा या इच्छाः 
हे", किन्तु सायण ओर मुद्गल ने इसी आधार पर सोमस्य वेनाम्‌' मन््रंश 
से सेम की कमनीया भार्या ( कमनीयां भार्याम्‌) ओर वेड्कटमाधव ने 
कान्ता" ( कान्तां सूर्याम्‌) का अभिप्राय लिया है । ५ एक बार सायण ओर 
मुद्गल न वेनाः' से कान्ताः स्ियः' का तात्पर्य लिया हे किन्तु अन्यत्र वेनाः 
की कान्ताः स्तोतारः" अर्थ मे व्याख्या भी की गयी है | निश्चय ही 
कामयमाना" ओर "कमनीया" अर्थ म यह विशेषण पद हे । प्रसङ्गानुसार 
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भाष्यकारो द्वारा समान अर्थ मे यह सस्त्री या पत्नी" का वाचक भी माना 
गया हे । 

( १०) मेना 

ऋक्संहिता मे लगभग छह बार भेना' शब्द का एकवचन या द्विवचन 
मे प्रयोग हुआ है । निघण्ट्‌ मे यह वाङ्नामें मे आम्नात है । यास्क ने इसे 
स्वमी का नाम बताया है ओर व्युत्पत्ति की है - इन स्त्रियो को पुरुष मान 
ओर आदर देते है, इसलिए ये भेना' कहलाती है ।* यह शब्द पूजार्थक 
५ मान्‌ मे इनच्‌ प्रत्यय लगकर बना हे । < कुछ ऋवाओं मे भेना' सामान्य 
स्त्री के अर्थ मेँ प्रयुक्त हुआ है ।* किन्तु जहां भेना' का समास में प्रयोग 
हे, वह पत्तीवाची प्रतीत हाता है ।** 'पत्नी' अर्थं मे भेना' शब्द के प्रयोग 
से स्पष्ट हाता हे कि तत्कतीन समाज मे उसको "आदरणीया समद्या जाता था 
दशनीय हे कि पत्नी की निर्भरता के वाचक दाराः, भार्या“ आदि 

उत्तरवती साहित्य मे प्रचलित पत्वी-पर्याय ऋक्संहिता मँ अप्राप्त है । निष्कर्षतः 
कह सकते है कि संहिता मे प्राप्त पत्मीवाचक शब्द पत्नी के स्वरूप के विविध 
पक्ष के प्रकाशक है । वह वधू के रूप मेँ सम्मानपूर्वक घर म लायी जाती 
धी; जाया, जनि, जनी ओर जानि के रूप मे सन्तान की जनयित्री थी; पत्नी 
के रूपम पति के साथ धार्मिक कृत्यो भ संयुक्त रहती धी; “ग्ना के रूप 
मे पति के लिए गमनीया, वेना के खूप मे उसके दवारा कामयमाना, मेना के 
रूप मे उसके लिए आदरणीया ओर स्त्री के रूप मँ उसकी सदिगनी थी । 
योषा, योषणा इत्यादि शब्दो से उसका सामान्य स्वरूप ध्वनित होता है ओर 
^नारी" शब्द से वह वेदिक समाज मँ नर की पूरक सिद्ध होती है । निश्चय 
ही पत्नीवाचक शब्दों के अर्थ-वैन्नानिक विश्लेषण दारा तत्कालीन समाज में 
उसकी गरिमामय स्थिति का बोध होता है ओर इसमे सन्देह नहीं रह जाता 
कि ऋ्यैदिक परिवार ओर समान मेँ नारी के पत्नी रूप को एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था | 
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पुत्री के वाचकं शब्द 


ऋण्वेदिक समाज मेँ नारी अपने सभी सूपे मे सम्मान-भाजन थी । 
संहिता मे ऋष्वेदिक नारी के माता ओर पत्नी रूप यदि बहुशः ओर विशेषतः 
चचित हँ, तो बहिन ओर पुत्री के उल्लेख अल्प ह । जिससे ध्वनित होता 
हे कि तत्कालीन परिवार मे पुत्रीकेखूपमें नारी का स्थान माता या पत्नी 
के समान महन्त्वपूर्णं नहीं था । ऋवेदिक परिवार के पितमूलक होने के कारण 
पुत्री क तुलना मे पुत्र को अधिक महत्त्व दिया गया था। प्रायः विश्व के सभी 
प्राचीन समाजो मे सर्वविदित कारणो से जेसे-शत्रु से सुरकषार्थ ओर कृषिकर्म 
मे साहाय्यार्थ-एसा ही देखा जाता है। फिर पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी 
था ओर उसका अन्तिम संस्कार करता था । सामान्य रिथिति मँ पुत्री पिता 
के धन कौ अधिकारिणी नहीं थी, क्योकि उसको विवाहयोग्य बनाकर पति को 
प्राप्त कराया जाता था ।' पुत्र न होन पर दौहित्र के कारण पुत्री को धन मिलता 
था अथवा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को माता-पिता की सम्पत्ति 
मे ते कुठ भाग मिलता था। सामान्यतया पुत्र आजीवन पिता के परिवार में 
रहता था ओर पुत्री विवाहोपरान्त पतिगृह चली जाती थी। अत एव आर्थिक 
ओर सामाजिक व्यवस्था के वशीभूत हकर ही आर्यो दारा सन्तान के रूप 
मे पुत्र सर्वाधिक काम्य था । ऋग्वेद मँ अधिकतर पुत्र-प्राप्ति की कामनाजं 
के सन्दर्भ ह । २ पुरुष-सन्तान की महत्ता इस बात से भी प्रकट होती हे कि 
उसके लिए ऋग्वेद मेँ अनेक पर्यायो का प्रयोग किया गया हे । पुत्रवाची शब्द 
कऋष्वेद म किसी भी पारिवारिक सम्बन्ध के वाचक नामे की तुलना में 
सर्वाधिक ह । निघण्टु मँ पज्चदश अपत्यनामें का उल्लेख हे, जिनमें कुछ 
( यथा शेषस्‌, अपत्यम्‌, प्रजा इत्यादि) सामान्य-सन्तान के वाचक है ओर 
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अधिक शब्द पुत्रवाचक है । द्रष्टव्य हे कि संहिता मे पुत्र" शब्द का अनेक 
वार प्रयोग हुआ ह; पत्री" या पुत्रिका" शब्द लगभग अप्रयुक्त हे । उत्तरवेदिक 
ग्रन्थो म यदि एक ओर पुत्री को परिवार मँ चिन्ता या दुःख का स्रोत ( कृपणम्‌) 
सन्ना गया है,* ते दूसरी ओर एसे प्रसङ्ग भी प्राप्त है, जहां पण्डिता दुहिता 
की उत्पत्ति की कामना वले पिता के लिए विशेष कर्मकाण्ड का निर्देश हे ।‹ 

ऋक्संहिता मे कही भी विशेष रूप से स्त्री-सन्तति की उत्पत्ति की 
कामना नही हे ओर न ही कहीं पत्री के जन्म को अनचाहम बताया हे। 
ऋषवैदिक आर्यो दारा परिवार मँ पुत्र के समान ओर उनके साथ-साथ पुत्रिय 
का स्नेहपूर्वक लालन-पालन किया जाता था । माता-पिता के पुत्रिय के प्रति 
स्नेहपूर्वक व्यवहार के सङ्केत कुठ ऋचाओं से ग्रहण कयि जा सकते है ।५ 
पुत्र यदि पिता के व्यवसाय को अपनाति थे, ते पुत्रियां माता के समान सम्मान 
ओर अलंकार को धारण करती थीं ।५ सातवलेकर के मत मे उसका 
अधिकार इतना ही था कि पिता के घर मे सजसजाकर पुष्ट हाती रे। 
परिवार मेँ माता या पत्नी के समान महत्त्वपूर्णं स्थान न हेते हूए भी परिवार 
के लोग भावी माता की दुष्टि से पुत्री में स्नेहभाव ओर आदरभाव अवश्य 
रखते थे । ऋ्येद मे पुत्री के विषय भ प्राप्त प्रसङ्ग, प्रायशः अस्पष्ट ओर 
गूढ अर्थं वले हेने के कारण विदाने दारा विविध खूप भ व्याख्येय है, अतः 
उनके आधार पर तत्कालीन पुत्री की स्थिति से सम्बद्ध निष्कर्षी की प्रामाणिकता 
भी सन्दिग्ध ह जाती हे । पारिवारिक सम्बन्धो के वाचक नामं के अर्थवेज्ञानिक 
विश्लेषण द्वारा उस सम्बन्ध के मूल स्वरूप ओर परिवार मे उसकी स्थिति 
आदि के पर्याप्त रूप से समञ्चा जा सकता हे । इस विचारधारा से प्रेरित 
होकर य्ह ऋष्वेदसंहिता म प्रप्त पुत्री के वाचक शब्द का विवेचन किया 
जा रहय है, जिससे पुत्री के विषय भ ऋगयैदिक दुष्टिकेण अधिक स्पष्ट हे सके। 

ऋग्वेदसंहिता में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्दौ को ख्प ओर अर्थ की 
दुष्टि सेदो भागे में वर्गीकृत किया जा सकता हे - (अ) सामान्य शब्द्‌- 
( 9) दुहितृ, ( २) कना, कनी, कनीनका, कन्या, कन्यना, ( २) नप्ती, ( ४) 
यह्वी, ( ५) नना, ( ६) योषा, योषणा, योषित्‌, योषन्‌, ( आ) विशेष शब्द - 
( ७) अमाजुर्‌, ( ८) अभ्रातर । 
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( 9) दुहितृ 

पुत्री के अर्थ म ऋक्संहिता मे पर्याप्त स्पष्ट ओर सर्वाधिक प्रयुक्त 
शब्द दुहितु" है । इस शब्द का अनेक वार प्रयोग हुआ है ओर अधिक 
वार यह उषा या सूर्या के प्रसङ्ग मे हे । अधिकांश ऋवाओं मेँ भाष्यकारो 
को दुहिताः शब्द से कन्याः या पुत्री" अर्थं अभिप्रेत ह । पुत्री अर्थमें 
दुहितु" शब्द इण्डोयोरोपीय काल से प्रचलित धा, इसीलिए इसके समकक्ष 
भारोपीय मे ५0८), अवेस्ता मे ५५०९0००, आमीनियन में ५५७, गोधिकं 
मे 0९५79, लिथुनियन मँ ५५१९, प्रा० स्लावानिक मे ५५७, फारसी में 
दुखतर्‌, अग्रजी मेँ ५२५५1 इत्यादि शब्द प्राप्त हते है, जे स््री-सन्तति के 
वाचक है । वाचस्पत्यम्‌, शब्दकल्पद्रुम, हलायुधकोष आदि कोश-गरन्थो के 
अनुसार दोहनार्थक -५ दुद म तृच्‌ प्रत्ययः लगकर स्त्रीलिङ्ग शब्द दुहितुः 
निष्पनन हुआ हे, तदनुसार जो गाय का दोहन करती है वह दुहिता हे- 
गाः दोग्धि । मेक्समूलर ओर मोनियर विलियम्स ने इसी आधार पर दुहिता 
को दोहन करने वालीः (1116 1111॥<ला, 17116120) कन्या का वाचक माना ह 
ˆ संकेत हे कि आर्षकाल मे परिवार मेँ कुछ बड़ हुई कन्याओं पर मुख्यखूप 
से गोदोहन का भारथाओरवेहीदुधसे घी आदि तैयार करने का कार्य 
करती थी। कई सन्दर्भ मेँ कन्याओं का दृध या उससे बने अन्य पदार्थो से 
सम्बन्ध दिखायी देता हे । ” यास्काचार्य ने "दुहिता" शब्द की तीन निरुक्तियां 
दी ह, जिनमे तीसरी से सरलतया गो-दोहन का भाव ग्रहणयोग्य है । ” 

निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ओर देवराजयच्वा के मत मे पुत्री को 
दुहिता कहने का कारण है कि वह बार-बार पिता के पास से द्रव्य को प्राप्त 
करती रहती हे अर्थात्‌ दुहती रहती है । शब्दकल्पद्रुम ओर हलायुधकोष की 
व्याख्या के अनुसार वह विवाहादिकाल मेँ पिता से धनादि का ग्रहण करती 
हे * एक्‌ अन्य दृष्टिकोण से ५ दुह ( प्रपूरण) भ तृच प्रत्यय लगकर दुहिता 
शव्द की दोग्धि कार्याणि प्रपूरयति अर्थ म निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ जो कार्यो 
को पूरा करती हे, वह दुहिता हे ।* कीथ ओर भैकडोनल ने दोहन अर्थ 
वाली ५ दुह से इस शब्द को व्युत्पन्न माना है, पर उनके विचार मे इसका 
अर्थं शिशु का पोषण करने वाली" से है, न कि पुरातन परिवारं के दोहन 
करने वाले' अथवा धरध पीते वच्चो" से । लब्ुक ने दुहितृ" का तात्पर्य उस 
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पत्री से लियादहे, जो अपनी मो से दुध पीती" है ।* इस प्रकार -५दहू से 
व्युत्पन्न मानने पर भी दुहितु" शब्द की बहुविध व्याख्या्पे की गयी है; जो 
सभी ऋष्ेदिक दुहिता के स्वरूप, कार्य एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकश डलती 
है । यहं शगो-दोहन' को यदि घरेलू कामकाज का उपलक्षण माने, तो 
अधिक उपयुक्त हागा । तदनुसार दुहिता वह है, जो प्रारम्भसे ही घर के 
कार्यो म सहायता करती है । एक ऋचा, जिसमे कार्यादि की दृष्टि से पुत्र 
को पिताका ओर पुत्री को माता का अनुवतीं बताया गया है - इसी तात्पर्य 
की सम्पुष्टि करती है। दुर्गाचार्य ओर देवराजयज्वा की टीकाओं ओर 
कोषनिर्वचनेों से उत्तरकाल में पुत्री की सामाजिक स्थिति पर अवश्य प्रकश 
पड़ता हे, परन्तु ऋर्वेदिक परिवार म विवाहोपरान्त भी पुत्री पिता से द्रव्यग्रहण 
करती थी- एेसा समञ्जना आधारहीन है । 

यास्क के अन्य दो निर्वचन हँ - वह जहो दी जाती है, वहीं दुर्हिता 
( दुःखी) होती हे अथवा दूर रहने पर ही पिता के लिए हितकारी हती है । 
शब्दविज्ञान की दृष्टि से ये व्युत्पत्तियों पर्याप्त शिथिल प्रतीत होती है ।* पुत्री 
के सम्बन्ध म लोक में प्रचलित सामान्य धारणा ही इन व्युतत्तिय की 
पष्ठभूमि हँ । इन अर्थो के सम्पोषक उद्धरणो का संहिता मेँ अभाव हे । 
फिर भी यदि इन व्यत्पत्तियो की मूल भावना से सहमत हुआ जाये, तो ऋ्येद 
मे दुहिता का अभिप्राय उस स्त्री-सन्तति से है, जिसका विवाह करना 
माता-पिता का दायित्व समञ्ञा जाता था; भले ही माता-पिता को छोड़ने मेँ उसे 
दुःख हा, पर उसे विवाह दारा पितुगृह से दूर भेजना हितकारी माना जाता 
था । एक ऋवा मे पिता की प्रसन्नता का उल्लेख है जो अपनी कन्या के 
लिए वर का प्रबन्ध करता हे ।* ४ 

दुहितु" शब्द न केवल ऋग्वेद अपितु उसके बाद भी वैदिक वाङ्मय 
पुत्री का वाचक रहा है । दुहितु" के प्रयोगो को देखने से प्रकट हता है कि 
अधिकांश स्थलों पर यह माता-पिता से उत्पन्न हुई स््री-सन्तति के अर्थ मे 
ठे, जेसे उषा दिव्‌ से उत्पन्न होने के कारण दिवः दुहिता है, तो पृथिवी 
इन्द्र से उत्पन्न हने के कारण उसकी "दुहिता" ओर सूर्या सूर्य की दुहिता । २ 
अतः ऋष्वेद मे पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता नाम पितृगृह मे निवास के समय 
उसकी प्रधान गतिविधियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ उसके प्रति माता-पिता 
के प्रमुख मनोभावं को भी व्यक्त करता हे । 


१ ऋग्वेदिक अध्ययन 


( २) कना८कनी८कनीनका“कन्या८कन्यना 

ऋ्वेद-संहिता मे प्राप्त ये स्त्रीलिङ्ग शब्द छोटी लडकी" के वाचक 
है ओर कभी-कभी पुत्री" अर्थं मे प्रयुक्त हुए है । कोषकार ओर भाष्यकारो 
ने इन शब्दो को कान्ति, दीप्ति या गति अर्थं वाली ५ कन्‌ से निष्पनन माना 
हे । वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार 'कनि' नामधातु मे ^अच्‌' प्रत्यय लगकर 
"कनिष्ठाः अर्थं मे कना शब्द निष्यनन हुआ हे । इस शब्द का ऋष्वेद में 
चार वारं प्रयोग हआ हे । तीन वार (कमनीया' अर्थं मँ यह कन्या का पर्याय 
हे ओर एक बार उसी अर्थं मे दुहिता का विशेषण हे । २ शब्दकल्पद्रुम ओर 
वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार ५ कन्‌ म अच्‌ ओर फिर डीष्‌ ( गौरादित्वात्‌) लगकर 
कनी शब्द निष्पन्न हुआ हे, जिसका तात्पर्य दीप्तिमती कन्या" से है । एक 
अन्य व्याख्या के अनुसार ५ कन्‌ मे ओणादिक “ईन्‌! प्रत्यय लगकर उक्त अर्थ 
मे ही यह शब्द बना है । * सायण के विचार मे यह शब्द ५ कन्‌ + इञ्‌+ 
डीष्‌ से अथवा "कन्या शब्द के छान्दस सम्प्रसारण से निष्पनन हुआ हे । 
'कनी' शब्द का ऋ्वेद की संहिता मेँ कुछ वार प्रयोग हुआ है । अपने 
वयुत्पत्तिजन्य अथं के आधार पर यह शब्द यौवन या ब्रह्मचर्य से दीप्त कमनीया 
कन्या" का वाचक हे । इस शब्द के सम्बन्ध मेँ दो तथ्य उल्लेखनीय हँ -( १) 
यह शब्द यहां सदेव षष्ठी बहुवचन के ख्प ( कनीनाम्‌) भे प्रयुक्त हुआ हे। 
ओर ( २) एक से अधिक बार इसे जार (प्रेमी) से सम्बद्ध किया गया हे | 
जिससे इस शब्द से अविवाहित कन्या का अर्थं ध्वनित हेता है । अग्नि से 
कहा गया हे कि वह अविवाहित लइकियो के रहस्य के छिपाकर्‌ रखता हे । 

'य कनति दीपयति स एव कनीनकः' (/ कन्‌+ईन्‌+कन्‌ स्वार्थ) 
युतपत्ति दारा कनीनकः' शब्द निष्पन्न होता है, उसी का स्ीलिङ्गख्प ह 
कनीनका । यास्क ने इस शव्द से कन्यका का अर्थ ग्रहण किया हे । २ 
ऋक्संहिता म 'कनीनका' शव्द का प्रयोग केवल एक बार हआ है, जं 
इसका अर्थ सायण के अनुसार कन्या के आकार की शालभञ्जिका" से है । ° 
विलसन न इससे दे पुतलियो (2409) का, ग्रिफिथ ने दो छोटी कन्या-प्रतिमाओं 
का ओर सातवलेकर ने पुतली का अर्थ लिया है। वेङ्कटमाधव, ग्रासमान 
ओर रो के अनुसार कनीनका' का अर्थं "कन्या सेहे ।* ऋ्वेदमे ही 
लगभग अप्रचलित इस शब्द का प्रयोग बाद मेँ इस अर्थं मे ओर धृूमिल होता 
गया । कीथ ओर मेक्डोनल का मत है, "यह सन्दिग्ध हे कि कनीनका" 
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का कन्या अर्थं था अथवा वह केवल ओंख के कनीनिका" भाय का ही बोतक 
था, जैसा कि बाद की संहिताओं ओर ब्राह्मणों मेँ कनीनका' अथवा कनीनिका 
का आशय हे ।** इस सम्बन्ध म शकुन्तला शास्त्री की परिकल्पना हे कि 
पुत्री के प्रति स्नेह की अनुभूति के कारण ही सम्भवतः कालान्तर मे कनीनका! 
का अभिप्राय आंख की पुतली" से लिया जाने लगा ।* 

कन्या शब्द "कन्यते, दीप्यते, काम्यते, गच्छति वा' विग्रह से ५कन्‌ 
मे यक्‌ ओर फिर स्त्रीप्रत्यय टाप्‌ लगकर बना हे, जो दीप्ता, कामयमाना, 
कमनीया आदि अर्थो मे कुमारिकाः का वाचक है । वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार 
अनूढा स्त्री अथवा अनूढा दुहिता का बोधक कन्या शब्द कन्‌ + यत्‌ + 
टाप्‌ से बना हे । यास्क ने "कन्या शब्द की चार निरुक्त्या की है“-( १ 
वह कमनीया हाती ह क्योकि सब उसे चाहते है ( ५कन्‌ से); (२) वह 
कर परहवायी जाये- इस अर्थ को लेकर पिता चिन्तित रहते है (क्व + 
\/ नी + यक्‌); ( ३) वह चाहने वले वर से लायी जाती हे ( ५कम्‌ + आ 
+ ५ नी); ( ४) अथवा कान्तयर्थक \ कन्‌ से कन्या" शब्द बनता टे, क्योकि 
कन्या सुन्दर होती हे । इन व्युत्पत्तियों दवारा व्यक्त होता है कि कन्या युवति 
या विवाहयोग्य पुत्री का नाम है । संहिता मे एसी पुत्री के लिए सर्वाधिक 
प्रयुक्त शब्द "कन्या" ही हे । प्रयोग से प्रकट होता हे कि अधिकंशतया इससे 
अविवाहित, किन्तु विवाहयेोम्य अथवा नव-विवाहित सुन्दर लडकी का अभिप्राय 
रहा हे, जैसे उषा से कहा गया है कि तुम शरीर को स्पष्ट दिखाने वाली 
कन्या के समान अपनी कामना करने वले देव के समीप जाती हो ।* 
विश्वामित्र के प्रति नदिर्यो कहती है कि हम तुम्हारे लिए उसी प्रकार स्युक 
जाती है जैसे कोई कन्या पुरुष को आलिंगन देने के लिए नम्र हो जाती हे । ® 
कन्या के साथ "जारः शब्द के प्रयोग से भी यही तथ्य प्रकट होता हे ।* 

ऋण्वेद मेँ मात्र एक बार प्रयुक्त हुआ शब्द कन्यना अधिकतर कन्या 
का ही पर्याय माना जाता हे । < परन्तु सायण ओर वेड्कटमाधव के भाष्य 
( कन्यानाम्‌ आहानम्‌) के आधार पर इसे कन्याहान' का वाचक मानते हुए 
वाचस्पत्यम्‌ मे 'कन्या+णिच्‌-भवे युच्‌" से निष्पन्न माना गया हे । विलसन 
ने भी 'कन्याओं के आहान' (५००७5 1181419) का अर्थं स्वीकार किया 
हे । ऋग्वेद मे लगभग अप्रचलित यह शब्द अनन्तर वैदिक साहित्य म अप्राप्त 
हे । रूपरचना की दुष्टि से यह 'कन्या' शब्द का ही रूपान्तर प्रतीत हाता 
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े । '्युवशाः शब्द के साथ प्रयुक्त हने से यह शब्द अविवाहित लड़की का 
वाचक हो जाता हे । 
अथर्ववेद में प्राप्त कन्यला ओर लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त कन्यका 
शब्द ऋष्वेद मे नही मिलते है, परन्तु निश्चय ही ये उक्त शब्द की परम्परा 
मे हे । ऋण्वेद में प्रयुक्त कन्यावाची शब्द अधिकतर कन्‌ से सम्बद्ध किये 
गये है ओर कमनीय अर्थात्‌ अविवाहित छारी लडकी का बोध करते है । 
सिद्धेश्वर वर्मा का विचार कि "कन्‌" धातु मूल इण्डो योरोपीय भाषा मेँ ।८81- 
के ख्पमे दहे, जिसका अर्थ ह - (नये रूप मे उत्पन्न हाना" (00०16 ०८ 
785)“ -इन शब्दो की संरचना पर नयी रोशनी डालता हे । इरावती कर्वे 
की मान्यता हे कि इन शब्दौ का मूल अर्थ त्मनः था ओर प्रत्येक प्राणी 
के बच्चे के लिए इनका प्रयोग हाता था ।* संस्कृत मेँ "कन" शब्द “अल्प 
का प्याय हे,“ यद्यपि ऋष्वेद मेँ यह इस खूप म अप्रयुक्त हे, तथापि यह 
'कनिष्ठ' ओर कनीयस्‌" जैसे शब्दो मे दिखायी देता है । फिर ऋष्वेद में 
अल्प या छोटे अर्थं के वाचक-अर्भ, अर्भक, कुमार, कनीन, कनीनक इत्यादि 
शब्दं का पुत्र के अर्थ मे प्रयोग भी हुआ हे ।“ इरावती कर्वे ने पुत्र शब्द 
की व्युत्पत्ति भी अल्पः अर्थं के वाचक इण्डो-योरोपीय शब्द `" से मानी 
हे । “ अतः यह बहुत सम्भव हे कि कना इत्यादि उक्त शब्द भी अल्प या 
छाटी अर्थ मे कन्‌" से ही निष्पनन हुए हें, जो कभी कनिष्ठा कन्या ओर 
कभी अविवाहिता दुहिता के लिए प्रयोग म अये है । ऋष्वेद मँ पुत्री के 
लिए प्रयुक्त उक्त शब्द एक ओर पुत्री या कन्या की सुन्दरता, कान्ति ओर 
लधिमा को व्यक्त करते है, ते दूसरी ओर पारिवारिक जनं के हृदय मे उसके 
परति विद्यमान आकर्षण, रुचि ओर स्नेह का संकेत करते है । 
( ३) नप्ती 
ऋग्वेदसंहिता मे पुत्र, पौत्र या वंशज के अर्थ में प्रयुक्त होने वले 
नपात्‌ ओर नप्त शब्दो का स्त्रीलिङ्ग रूप नप्ती' ( नप्तू+ङीप्‌) “^ अनेक 
वार प्रयुक्त हआ हे - कभी विशेषण ओर कभी संज्ञा के रूप मेँ । इस शब्द 
का प्रयोग संहिताओं तक ही सीमित है । अथर्ववेद म इस शब्द का व्यवहार 
हआ हे । “ इस शब्द के प्रारम्भिक प्रयोग के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य से 
प्रकाश नही पड़ता है । “^ न + + पत्‌ से व्युत्पनन ओर "न पतति यद्वा न 
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पातयति" अर्थ देने वाले इन शब्दौ से परिवार की परम्परा को गिरने से रोकने 
वले अथवा अगि बढ़ने वाले के अर्थं मेँ सन्तानः का ग्रहण किया जा सकता 
हे । जिस अर्थं मे पुत्र या पैत्र नपात्‌" या नप्तु" ह, उसी अर्थं भ ऋष्वे 
मे पत्री या पोती नप्ती' है। ५ इसका अर्थ मेक्डोनल तथा मायरोफर ने पुत्री 
या पौत्री ही बताया है । “° सूर्यकान्त ने इसको पोती का वाचक माना है, जिसके 
समकक्ष लिथूनियन भाषा का शब्द `।५०ण७' हे । 

ऋण्वेद मे पृथ्वी से उत्पन्न ओषधियों को अदिति की नप्ती" कहा गया 
हे ।** सायण ने इसका “नघ््रीः अर्थ किया है । अन्यत्र नप्त्या द्यावापथिवी 
का विशेषण हे,“ सायण के अनुसार सर्वदा अनुग्रहशील द्यावापृथिवी स्तोता 
के पतनकोन हने देने वाली है । ५ सोम का सवन करने वाले हाथों या 
अङ्गुलियों को भी नप्ती' कहा गया है- जो सोम यजमान की नपतियें 
( पोत्रस्थानीय अङ्गुलिरयो) दारा शुद्ध किया जाता है 1“ सोम. को ननप्त्योः 
हितः" अर्थात्‌ ग्रिफिथ के अनुसार थोः या सातवलेकर के अनुसार “रस 
निकालने के स्थानः पर रखा हुआ भी कहा गया है । ५ सम्भवतः अङ्गुलियों 
को ^नप्तीः नामदेने मे भी समान भाव निहित है किवे पदार्थं को गिरने 
से रोकती हें । 


(४) यह 

, यहो "यहुः" शब्द का स्त्रीलिड्गख्प हे ( यहु+डीप्‌) । निषण्टु में 
श्य को महत्‌ का पर्याय बताया गया है, अतः यही का प्रधान अर्थं ह 
- महती । छान्दस द्विवचनरूप में यह विशेषण पद यही" ऋष्वेद मे करई बार 
उषासानक्ता को दिया गया है । ^ इसका बहुवचन खूप “यह्वीः विशेषतः 
नदियों का विशेषण रहा हे । «< कुछ स्थलों पर इससे पुत्री" का अर्थं लेना 
भी सम्भव हे । एक मन्त्र मे उषासानक्ता के लिए प्रयुक्त विशेषण "घ्वी 
को साथ आये षष्टूयन्त पद दिवः' के साथ सरलतया अन्वित किया जा सकता 
हे - दिवः यही" अर्थात्‌ दयौस की दोनों पुत्रियां। ९ “उषाः कौ अनेक बार दिवः 
दुहिता कहना, उषासानक्ता को “अरुषस्य दुहितरा" अर्थात्‌ अरुण सूर्य की 
पुत्रियां कहना ओर उषा तथा नक्ता को परस्पर बहिन मानना इस अर्थ को 
पुष्ट करता हे । « उषासानक्ता के लिए प्रयुक्त यही" विशेषण की सायण ने 
दिविध व्याख्या की है । ५९ उनके मत मेँ दूसरे अर्थ का आधार हे - यहुः 
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पुल्लिङ्ग शब्द का अपत्यनामों म परिगणन । ९ सम्भवतः यहां वे यही को 
"यहुः" का स्त्रीरूप मान रहे है, अन्यथा ऋष्वेद मे यहुः" शब्द भी पुत्र अर्थ 
मे प्रयुक्त हुआ हे । ५ 

( ५) नना 

ऋष्वेद के एक मन्त्र भे नना" शब्द 'तत' के समानान्तर प्रयुक्त हुआ 

हे, जहौ कोई कवि अपना परिचय देते हए कहता हे कि मेरा ततः भिषज्‌ 
हे ओर मेरी नना उपलप्रक्षिणी हे । ५ ऋग्वेद मे एकमात्र यही नना" शब्द 
का प्रयोग हुआ है । यास्क ने यहां ^तत' को पिता या पुत्र का वाचक ओर 
(नना को उसके समानान्तर ही माता या दुहिता का वाचक माना हे । सायण, 
वेङ्कटमाधव ओर सातवलेकर आदि भाष्यकारो न ^नना' से माता या पुत्री 
का अर्थं ग्रहण किया है । यास्क ने नना शब्द को + नम्‌ से व्युत्पन्न बताया 
हे । ६९ वेङ्कटमाधव ओर सायण ने भी इस अर्थं से सहमति व्यक्त की है- 
नमति या सा नना । निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ओर सायण की व्याख्या 
हे - माता अपत्य के प्रति स्तनपान आदि के लिए नमनशील होती है, तो 
दुहिता शुश्रूषा ओर परिचर्या आदि के लिए नमनशील होती है, अतः दोनों 
(नना है । यह शब्द इष्डा-योरोपीय काल से प्रचलित रहा है । यह बच्चों 
की बोली का अनुकरणात्मक शब्द ॒सा लगता हे । यह शब्द ॒जितना 
ध्वन्यात्मकं अनुकरण से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता हे, उतना उक्त व्युत्पत्ति 
से नहीं । नना शब्द पुत्री के अर्थ मे माता-पिता की स्नेहिल भावनाओं 
का उद्‌भावक हे । 

( ६) योषा^योषणा८^योषितू^योषन्‌ 


ये शब्द युवति या प्राप्तयौवना स्त्री के लिए प्रयुक्त हृए है । «= कई 
वार्‌ इनका अर्थ विवाहयोग्य पुत्री या कन्या से है । कु स्थलों पर “पत्नीः 
या विवाहिता स्त्री" अर्थं प्रतीत होता हे । कीथ ओर मैकडानल के मत में 
ये शब्द प्रमुखतः सभी के प्रिय होने अथवा विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने की 
वस्तु हेन के रूपमे कन्याया युवति के द्योतक है ।९< कीथ के विचार मेँ 
षष्ट्यन्त शब्द के साथ प्रयुक्त "योषा" शब्द का अर्थ स्पष्ट खूप से पत्री" है । «° 
अन्यत्र योषणा" पुत्री का बोधक शब्द हे। ये शब्द कऋष्वेद मे युवा स्री! 
का सामान्य आशय ही अधिक रखते है, तभी सायणभाष्य मेँ इनसे युवति, 
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जाया, गृहिणी, भार्या, स्त्री, कलत्र, कन्या आदि अर्थो का यथास्थान ग्रहण किया 
गया हे । 


( ७) अमाजुर्‌ 

ऋष्येद मे पुत्री या कन्या के लिए विशेष विशेषण के ख्प मँ दो शब्दों 
का प्रयोग हुमा है, जिससे ऋष्यैदिक परिवार में उसकी स्थिति पर पर्याप्त ¦ 
प्रकाश पडता हे । इनमें से प्रथम शब्द अमाजुर्‌" का ऋष्वेद की संहिता 
मे केवल तीन बार प्रयोग हुआ हे । ५ यह एक उपाधि या विशेषण है, जिसका 
प्रयोग अविवाहित पुत्रियो अर्थात्‌ एेसी कन्याओं के लिए किया जाता था, जो 
पति प्राप्त कियि बिना रमे ही वृद्धा" हो जाती थी । देखा जा चुका हे 
कि ऋग्येदिक समाज में कन्याओं के लिए जिन शब्दौ का प्रयोग किया जाता 
था, उनम से अधिकांश उसकी सुन्दरता, कमनीयता ओर विवाह-योग्यता पर 
आधारित थे । अतः कन्या का विवाह उसके जन्म का एक विशेष ओर 
आवश्यक कृत्य समञ्ा गया था । पर कभी किन्हीं कारणों से कन्यां 
अविवाहित रह जाती थी । ऋष्वेद मे अपाला ओर पोषा एसी ही कन्यापे 
थी, जिन्हें विवाह-योग्य अवस्था होने पर भी पितुकुल मे रह जाना पड़ा था। 
ऋग्वेद मे पितृकुलं मे रहने वाली कन्याओं का अनेक स्थलों पर निर्देश हआ 
हे, परन्तु ऋष्वेदिक साक्ष्य से अविवाहित कन्याओं के प्रति माता-पिता अथवा 
भाई-भाभी के किसी दुर्व्यवहार का कोई संकेत नही मिलता हे । 

अमाजुर्‌' शब्द अमा उपपद मे \ जृ ( वयोहानौ) से विचप्‌ प्रत्यय 
लगकर बना हे, जिसमे "बहुलं छन्दसि से उकार अदेश हो गया हे । ५५ 
“अमा शब्द अव्यय हे, जो वेद मेँ करणकारक के ख्प मेँ प्रयुक्त हुआ है। 
निघण्टु के अनुसार अमा गृहनाम है ओर यस्क ने भी इसे. इस अर्थं में 
स्वीकार किया है ।५* ऋ्वेद मे “अमा अनेकशः गृहवाची हे । ५५ अतः 
“अमाजुर्‌" का अर्थं हे - या अमा गृहे जूर्यति सा अमाजुर्‌" अर्थात्‌ जो ( पिता 
के) घरमे बृठ़ी होती हे । 

मन्न मे अश्विनौ से प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि तुम देनं 
अमाजुर्‌ घोषा के सौभाग्य-प्राप्ति मे सहायक हूए । अन्यत्र निगमान्तर हे 
कि अश्विन्‌-दय ने पिता के घर पर ही ( पितृषद्‌) बढ़ी होने वाली घोषा को 
पति दिया था ।५* एक बार अमाजुर्‌ कन्या का उपमान के ख्प म निर्देश 
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हआ ह, जहा सायण ने यावज्जीवं गृह एव जीर्यन्ती' अर्थं किया हे । पति 
को न प्राप्त करती हूई बड़ी उग्र की कन्यां माता-पिता के साथ ही रहती 
धी ओर उनकी देखभाल करती थी । तीसरी वार “अमाजुरः' पद बहुवचनखूप 
मे इन्द्र के उन स्तोताओं के लिए विशेषणसखूप में प्रयुक्त हुआ है, जौ इन्द्र 
की मित्रता में रहकर घर में ही निष्छिय हकर वृद्ध नही हना चाहते है । 
अतः कन्याओं के लिए अमानुर्‌' पद का प्रयोग दो वार ही हज हे । उसके 
प्रयोग ओर अर्थं ऋष्वेदिक कन्याओं के जीवन के सम्बन्ध मे दो महत्त्वपूर्ण 
तथ्य प्रकट करते है -( 9) सामान्यतया कन्याओं का विवाह होता था ओर 
उस स्थिति मे वे पितृगृह को छोडकर सदा के लिए पतिगृह चली जाती थीं। 
( २) कन्या का विवाह अनिवार्य नहीं था ओर न ही विवाह-योग्य आयु की 
कोई सीमा थी । = यदि कन्या अविवाहित रह जाती थी, तो वृद्धावस्था तक 
सम्मानपूर्वक पिता के घर में रहती थी ओर उस स्थिति म पेतुक सम्पत्ति 
से जीविकोपार्जन करती थी । दोनों ही स्थितियों मे आर्थिक ओर सामाजिक 
रूप से कन्या की स्थिति सुदृढ ओर सुनिश्चित धी । 
( ट) अप्रातृ 

भाई से विहीन कन्याओं के लिए अभ्रातर" ( नास्ति भ्राता यस्या) शब्द 
का प्रयोग ऋष्ेद मे दो वार हुमा हे-एक बार एकवचन मे ओर दूसरी वार 
वहुवचन मे । दोनों ही बार इसका व्यवहार उपमानखूप म है । निरुक्त आदि 
उत्तरवेदिक ग्रन्थौ ओर लौकिक संस्कृत म समान अभिप्राय से कप्‌ लगाकर 
अभ्रातुक^अभ्रातुका शब्द प्रचलित है । ^ 

एक मन्न मे कहा गया हे कि नेसे भ्रातुविहीन कन्या वापस लौटी 
हुई पिता आदि के प्राप्त हाती है |” यह वाक्य विदाने द्वारा बहुविध 
व्याख्यात रहा है, क्योकि इसमे अभ्रातर कन्या के विवाहोपरान्त ( पिता के पास) 
वापस अने का कारण नहीं दिया गया है । सायण के अनुसार वह पिता 
से वस्त्र, अलंकार आदि के लाभ के लिए अथवा पिता के पिण्डदान आदि 
के लिए पितृकुल म जाती थी, ते वेड्कटमाधव के अनुसार वह सन्तानकर्म 
यथा पिण्डदान के लिए जाती थी । सातवलेकर के विचार मे अग्रात॒का कन्या 
निराश्रित होने पर माता-पिता के पास चली आती थी, ते ग्रिफिथ के अनुसार 
एेसी कन्या पुरुषौ की ओर खिंचती थी । यास्क ने अभिप्राय लिया है कि 
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अभ्रातृमती कन्या वापस लोटी हई पिता को सेवार्थं प्राप्त होती थी अर्थात्‌ वह 
भाई न होने के कारण माता-पिता की देखभाल के लिए पुनः-पुनः पिता के 
घर आती थी । निश्चय ही एेसी स्थिति मे वह दायभाग ( रिक्थम्‌) की 
अधिकारिणी होती थी । 

दूसरी ऋचा मँ कहा गया है कि भाईयों से रहित कन्याएं जिस प्रकार 
कुमार्ग पर चलती है । =“ यहाँ अभ्रातृका कन्याओं के कूटिलगमना' होने का 
तात्पर्य पर्याप्त स्पष्ट नहीं हे, तथापि अधिकांश व्याख्याकार ने यही संकेत ग्रहण 
किया हे कि भारई-विहीन कन्याओं के लिए भाई के नियन्रणमें न हेन से 
भ्रष्ट हने की संभावनर्णँ अधिक होती थी । इसकी पुष्टि के लिए अथववेदसंहिता 
का एक मन्त्र उद्धत किया जाता है । यास्क ने अभ्रातृका के प्रतिरुद्धमागं 
वाली होने से उसके विवाहनिषेध का तात्पर्य ग्रहण किया हे । < कदाचित्‌ 
इसलिए कि एेसी कन्या अपने पिता द्वारा पुत्रिका ( गृहीत-पुत्री) बना ली जाती 
थी - अर्थात्‌ एेसी दशा मँ उससे उत्पन्न कोई भी पुत्र उसके पति के परिवार 
की अपिक्षा उसके पिता के परिवार का ही समञ्ा जाता था । * अनेक विद्धानं 
की मान्यता हे कि ऋष्वेद के समय अभ्रातृका कन्या का विवाह प्रायः नही 
होता था, क्योकि उसका पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकारी न होकर 
मातामह की सम्पत्ति का अधिकारी होता था |> इस तथ्य के पोषक एक 
मन्त्र के अनुसार अभ्रातृका कन्या का पिता जामाता को वस्र, अलंकार आदि 
से सन्तुष्ट करके दौहित्र को पौत्र बना लेता था। < इसीलिए मनु ने एसी 
कन्या से विवाह का निषध किया हे । < उत्तरवर्तीं साहित्य मे एेसी कन्या 
को पुत्रिका कहा गया हे । इस प्रकार “अभ्रातु" विशेषण ऋष्वेदिक समाज 
मे पत्रि्यो की वेधानिक स्थिति ओर परिवार की एकमात्र सन्तान हने से उनके 
प्रति तत्कालीन सामाजिक दुष्टिकोण का उद्घाटन करता है । 

ऋष्वेद में देवी उषा वेदिक पुत्री की प्रतीक है - उज्ज्वल, पवित्र, 
कार्यरत ओर आकषक । जिस प्रकार प्राकृतिक जगत्‌ मँ उषा का प्रमुख न 
हाने पर भी स्वतन्त्र ओर विशेष स्थान है, उसी प्रकार ऋण्वैदिक परिवार में 
पत्री का अपना स्थान हे । ऋष्वैदिक पुत्रीवाचक शब्दं मेँ से कुष्ठ शब्द आज 
तक भारतीय भाषाओं मे विद्यमान ओर प्रचलित है ओर वैदिक पुत्री की 
गरिमा के स्मारक है । 
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ऋषिका 


वेदों की सभी प्रमुख संहिताओं मेँ मन्त्रौ के पाठ से पूर्वं उनके ऋषि, 
देवता ओर छन्दस्‌ का निर्देश मिलता है । पारम्परिक मत मेँ मन्त्रपाठ से 
पूर्वं इनका ज्ञान अति आवश्यक हे ।* एक ओर जहा प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
से परे के गहन रहस्य का ज्ञान कराने मे वेद की वेदता परिभाषित की 
जाती हे, वहीं दूसरी ओर मन्त्रपाठ ओर मन्त्रार्थं से पूर्व ज्ञातव्य ऋषि ओर 
देवतातत्त्व ही वेद-अध्येताओं के लिए एसे जटिल प्रश्नों को उपस्थापित करते 
है, जिनकी मीमांसा विविध प्रकार से की जाती रही है ओर निष्कर्ष 
अद्यावधि सन्दिग्ध ही है | 
ऋषितत्त्व | 

ऋषि" की दो परिभाषण प्रसिद्ध है । पहली है - ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः | २ 
अर्थात्‌ ऋषि वे है, जिन्होने समाधि की अलौकिक स्थिति मे मन्त्रो का दर्शन 
किया था । आचार्य ओपमन्यव को उद्धृत करते हूए यास्क ने निरुक्त मे 
कहा हे - ऋषिः शब्द ५ दृश्‌ से निष्यनन हआ है, क्योकि इन ऋषियों ने 
स्तोमो अर्थात्‌ मन्त्रौ का दर्शन किया था ।* अथवा यह शब्द गत्यर्थक + ऋष्‌ 
से बना हे, क्योकि तपस्या मेँ निरत क्षियो के पास मन्त्र गये ये ।* 
समाधि की स्थिति मे मन्त्रौ का दर्शन करना या ऋषियों के पास मन्त्रौ का 
प्रात हाना-वस्तुतः एक ही तथ्य के दो पक्ष है । तात्पर्य हे कि मन्त्रप्रणयन 
अलौकिक स्तर पर्‌ हुआ है। इसीलिए यास्क का मत है कि समाधि की 
अतिविशिष्ट स्थिति मं मन्त्रौ का प्रत्यक्षीकरण करने वाले ऋषि" कहलाते ह । 
ऋषि" शब्द की दूसरी परिभाषा है यस्य वाक्यं स ऋषिःः, अर्थात्‌ मन्त्ररूप 
वाक्य जिसके द्वारा कहा गया हे, वही उसका ऋषि है । यास्क ने मन्त्रौ मेँ 








ऋषिका | २०१ 


देवतानिर्धीरण के आधार के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए कह है कि जो 
चाहता हुआ मन्तरद्रष्टा जिस देवता के बारे म विषय के स्वामित्व को चाहता 
हआ वर्णन करता ह, उस देवता वाला वह मन्त्र होता है ।* तात्पर्यं है कि 
देवता से कामना करता हआ जो उसकी स्तुति करता है, वही ऋषि हे। मन्त 
का वक्ता ऋषि हे, तभी नदी, सरमा आदि मनुष्येतर प्राणियों या अचेतन पदार्थो 
म ऋषित्व परिकल्पनीय रहा हे । बृहद्देवता मे स्पष्ट ख्प मे इसी अभिप्राय 
से कहा गया है-'संवादों मेँ जो संवाद का वक्ता होता है उसे ऋषि मानना ` 
चाहिए ओर संवाद-वाक्य दवारा जो सम्बोधित हाता है, उरे देवता मानना 
चाहिए । "८ संवादसूक्तों म ऋषि ओर देवता के निर्धारण का प्रायशः यही 
आधार दिखायी देता है । 

दाने परिभाषाओं से सिद्ध हेता है कि वेदौ भे ऋषिः वे है, जो मन्त्र 
के द्रष्टा या वक्ता है । इन मन्््रष्टा ऋषियों दारा देखी गयीं महत्त्वपूर्ण 
ऋचाओं का संग्रह ऋ्वेदसंहिता हे । 
वैदिक ऋषि 


ऋष्वेदसंहिता के प्रत्येक सूक्त या मन्त्र के द्रष्ट-ऋषियों के नामों का 
निर्देश कात्यायन की सर्वानुक्रमणी, शोनक की आर्षनुक्रमणी, शोनक के 
बृहद्देवता ओर तथानुसार सायणाचार्य आदि भाष्यकार के भाष्यों म किया 
गया है । ऋष्वेद के दूसरे से आव्य तक के मण्डल कुलमण्डल ह क्योकि 
उनम एक-एक ऋषि ओर उनके वंशजं दवारा दृष्ट सूक्त का संकलन किया 
गया हे । प्रथम, नवम ओर दशम मण्डल मेँ अनेक ऋषियों के दवारा देखे 
गये सूक्त हे । यद्यपि ऋषितत्त्व एक विचारणीय गहन विष्षय ह, क्योकि ऋषि 
से सर्वत्र मानवीय या वैयक्तिक ऋषि का ग्रहण सुकर्‌ नही ह, जसे श्रद्धा, 
वाक्‌, अक्ष, पवित्र आदि; तथापि अनुक्रमणी-गरनथो ने ऋषि-नामें के लिङ्ूगत्व 
के आधार पर पुरुष-ऋषि ओर स्त्री-ऋषि की अवधारणा को अड्गीकार किया 
हे ओर भाष्यकारो ने भी ऋषिनाम के स्त्रीलिङ्‌गत्व को ध्यान मेँ रखकर उसे 
तथावत्‌ स्तरी-ऋषि या ऋषिका के रूप म आम्नात किया हे । ` 


ऋण्वैदिक ऋषिका 
ऋग्वेद मे नारियों को सम्माननीय स्थान प्राप्त हे । परिवार, समाज, 
शिक्षा, युद्ध, ज्ञानवार्ता आदि अनेक प्रकार के सन्दर्भ मे उनका गोरवपूर्ं 
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उल्लेख मिलता हे । इसीलिए आश्चर्य नहीं होता जब संहिता मे पुरुष-ऋषियों 

के समान ही स्त्री-कषियो के पर्याप्त प्रसङ्ग उपलब्ध होते हे । दोन ने ही 

मन्त्रौ का दर्शन किया था । इसीलिए मन्तद्रष्टा ऋषि है ओर मन्तरदरष्टरियो 
ऋषिकार्टं या स्त्री ऋषि । जिन स्त्री-कषियोँ का निर्देश मन्त्रौ या सूक्तं के 
साथ किया जाता है अर्थात्‌ जो उन-उन की द्रष्टा या वक्ता मानी गयी हैँ 
उनकी संख्या लगभग तीस हे । इनमे खिलसूक्तौ की पोच ऋषिकाएं भी 
सम्मिलित की गयी हँ । ऋषिकाओं के सम्बन्ध मेँ विशेष तथ्य यही हि कि 
ट्‌नके द्वारा दृष्ट अधिकांश मनर प्रथम ओर दशम मण्डलम है | 
ऋषिकाओं का वर्गीकरण 

ऋग्वेद की ऋषिकाओं के स्वरूप-विवेचन से पूर्व उनका वर्गीकरण 
अपेक्षित हे । इससे उनके मूलस्वरूप का दिग्दर्शन ओर उनकी प्रधान प्रकृति 
का अवलोकन किया जा सकता है । 

| प्रथम वगीकरण 

इसके अन्तर्गत ३० ऋषिकाओं को (क) देवता या देवताओं से 

सम्बद्ध, ( ख) ऋषियों या राजाओं से सम्बद्ध, ( ग) अप्सरारूप, ( घ) 

मनुष्यतरपरणिख्प, ( ड) अचेतन-पदर्थरूप, ( च) अमूरवतत्त्व-रूप, ( छ) विलसूक्त 

की ऋषिकाए- वर्गो मे रखा जा सकता हे । 

( क) देवता या देवताओं से सम्बद्ध - इन्द्रमातरः, इन््रस्नुषा, इन्द्राणी, 

अदिति, सूर्या सावित्री, यमी वैवस्वती, शची पौलोमी । 

( ख) ऋषियों या राजाओं से सम्बद्ध - अगस्त्यस्वसा, अपाला अत्रियी, 
शश्वती आडिगरसी, घोषा काक्षीवती, जुहू ब्रह्मजाया, रोमशा, लोपामुद्रा, 
विश्ववारा अत्रेयी । 

ग्‌) अप्सरारूप - उर्वशी, शिखण्डिन्यौ काश्यपी । 

घ) मनुष्येतर-प्राणिरुप - देवशुनी सरमा, गोधा, सार्पराज्नी । 

डः) अचेतन -पदार्थरूप - नद्यः, रात्रिः, दक्षिणा । 

च) अमूर्त -तत्त्वखूप - वाक्‌, श्रद्धा । 

छ) खिलसूक्त की ऋषिका - श्री, लाक्षा, मेधा, उपनिषद्‌, निषद्‌ । 

द्वितीय वर्गीकरण 
ऋष्वेद की २७ ऋषिकाओं का नामतः उल्लेख आर्षनुक्रमणी ओर 


( 
( 
( 
( 
( 
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बृहद्देवता मे किया गया है - घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद्‌, निषद्‌, 

ब्रह्मजाया जुहू, अगस्त्य की भगिनी, अदिति, इन्द्राणी, इन्द्रमाता, सरमा, 

रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, नदिया, यमी, शश्वती नारी, श्री, लाक्षा, सार्पराज्ञी, 
वाक्‌, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्री, सूर्या सावित्री ओर इनको ब्रह्मवादिनी कहा 
गया हे ।< बृहद्देवता मे शौनक ने इनको तीन वर्गो मेँ बांदा हिः” 

( क) जिन्होने देवताओं की स्तुति की है - घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, 
उपनिषद्‌, निषद्‌, ब्रह्मजाया जुहू, अगस्त्यस्वसा, अदिति । 

( ख) जिन्होनि देवताओं तथा ऋषियों से वार्तालाप किया हे - इन्द्राणी, इन्द्रमाता, 
सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, नद्यः, यमी, शश्वती नारी । 

( ग्‌) जिनकी स्तुति का विषय "आत्मा" है अर्थात्‌ जो ऋषि है, वह स्वयं 
देवता भी है” -श्री, लाक्षा, सार्पराज्ञी, वाक्‌, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्री, 
सूर्या सावित्री । 
इस प्रकार मन्तद्रष्टियो के तीनों वर्गो में नौ-नौ नाम हे । 

तुतीय वर्गीकरण 
ऋषित्व के आधार पर इनको तीन भागों मे बोट सक्ते है : 

( क) स्वतन्त्र. ऋषित्व - इन्द्रमातरः, इन्द्रस्नुषा, विश्ववारा आदि । 

( ख) वैकल्पिक ऋषित्व - अदिति दाक्षायणी, शिखण्डिन्यौ, रात्रि आदि। 

( ग्‌) सम्मिलित ऋषित्व - नद्यः, इन्द्रमातरः आदि । 

चतुर्थं वगीकरण 
ऋषि ओर देवता दोनो ख्पौ को एक साथ देखने पर इनके दो भाग 
कर सकते हैँ 

( क) समान मन्त्र में ऋषि ओर देवता- सार्पराज्ञी, वाक्‌, श्रद्धा, दक्षिणा 

रात्रि आदि । 

( ख) अन्यत्र ऋषि, अन्यत्र देवता - इन्द्राणी, अदिति, यमी, रोमशा आदि। 

 ऋषिकाओं का विवरण 

ऋषिकाओं के प्रधान स्वख्प को ध्यान मँ रखने पर उनके विवरण के 
लिए प्रथम वर्गीकरण महत्वपूर्णं हे । तदनुसार विश्लेषण के अन्तर्गत इनके 
नाम, इनके दारा दृष्ट मन्त्र, मन्त्रो का मुख्य प्रतिपाद्य ओर अन्य सम्बद्ध 
बातों का अनुशीलन प्रस्तुत हे । 
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(क) देवता या देवताओं से सम्बद्ध 

१. इन्द्रमातरः देवजामयः 

ऋ. १०८१५८३ का सम्बन्ध एेसी अनेक ऋषिकाओं से हे, जो देवें 
की बहिन ओर इन्द्र की माताएं हँ । > बृहद्देवता मे स््री-द्रष््यो के नामं 
मे एकवचनान्त इन्द्रमाता को गिनाया गया हे ओर उसे देवताओं से वार्तालाप 
करने वाले वर्गं मे रखा गया हे । जबकि सूक्तं के प्रथम मन्त्र म कहा गया 
हे कि स्तुति आदि के दारा इन्द्र को प्राप्त हुड, कर्मशील एवं पराक्रमवती 
देवियां प्रादुभूत इन्द्र की उपासना करती हैं। "* अनन्तर इन्द्र को 
सम्बोधित करते हुए चार मन्त्र उसके स्तवन मेँ कहे गये हैँ । सम्भवतः 
बहुवचनान्त 'ईङ्खयन्तीः' तथा न्द्रं जातम्‌ उपासते" पदों के आधार पर 
ऋषि-नाम के साथ अनकत्व, इन्द्रमातृत्व ओर देवस्वसूत्व के सम्बन्ध जुड 
गये है । प्रथम मन्त्र के आधार पर स्पष्ट ही इन्द्र की स्तुति प्रादुर्भूत इन्द्र 
के पास जाने वाली एेसी अनेक ऋषिकाओं द्वारा की जा रही है, जो स्वयं 
देवताखूप ह । 
२. इन्द्रस्नुषा 

ऋ. १०८२८८१ की ऋषिका इन्द्र के पुत्र वसुक्र की पत्नी ओर इस 
स्पे इन्द्र की स्नुषा अर्थात्‌ पुत्रवधू हे । एेन्र वसुक्र इस सूक्त के कुष्ठ 
मन्त्रो ओर कतिपय अन्य सूक्तौ का ऋषि है । इस सूक्त मेँ इन्द्र तथा उसके 
पुत्र वसुक्र का संवाद ठे; किन्तु प्रथम मन्त्र की ऋषिका इन्द्र की स्नुषा मानी 
गयी है, वयोकि वह इस मन्त्र की वक्ता है । वह देवताओं को आया हआ 
देखकर, किन्तु यह देखकर्‌ कि इन्द्र नही अये, उनको परोक्ष खूप से 
सम्बोधित करते हूए कहती है भेरे श्वसुर नहीं अये है, यदि अयं तो 
अन्न का भक्षण ओर सोम का पान भी कर| हस कथन से परिवार के 
गुरुजन के प्रति नारी की सम्मान-भावना भी व्यक्तं हाती हे। 
३. इन्द्राणी 


ऋ. १०८८६ के ग्यारह मन्त्रो की ऋषिका इन्द्राणी है । इस सूक्त 
मे वृषाकपि, इन्द्र ओर इन्द्राणी का संवाद हे, अतः इन्द्राणी के कथन वाले 
मन्त्रो का ऋषित्व इन्द्राणी" का हे । अथर्वविद्‌ ( २०८१२६) मेँ भी यह सूक्त 
प्राप्त होता है । वहां वृषाकपि ओर इन्द्राणी को सम्मिलित खूप से ऋषि माना 
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गया हे । ऋ्वेदः के १०१४५ सङ्ख्यक ^सपत्नीबाधनम्‌' नामक सूक्त में 
छह मन्त्रो म सपत्नी को बाधित करने वाली ओषधि को सम्बोधित कर उससे 
सपत्नी को दूर करके पति को वश म करने की कामना व्यक्त की गयी ह 
जओर सूक्त का ऋषित्व इन््ाणी' को दिया गया हे । ऋ. १०८८६८१०. द्राणी 
ने स्वयं को “इन्द्रपत्नी कह्म हे ।* 'न्रणी" मन्त्रो मे देवता भी रही हे ।* 
४. अदिति | | 

अदिति" ओर “अदिति दाक्षायणीः नाम से दो नाम ऋषिसूची मे गिनाये 
जाति है ; जिनका सम्बन्ध क्रमशः ऋ. ४८१८ ओर ऋ. १०७२ से हे । 
ऋ. ४८१८ मुख्यतः वामदेव ऋषि का सूक्त है; परन्तु कुछ मन्त्रार्थो. की ऋषिका 
'अदिति' बतायी गयी है । आर्षनुक्रमणी के अनुसार एसे सात अर्धर्च है 
जिनकी द्रष्टा ऋषि “अदिति हे । = इसमे वामदेव, इन्द्र॒ ओर अदिति के 
परस्पर संवाद का वर्णन है, अतः वक्ता होने से ही अदिति का ऋषित्व हे । 
त. १०८७२ के सम्बन्ध मे लोक के पुत्र बृहस्पति, आदिगरस वृहस्पति अथवा 
दक्ष की पुत्री अदिति - इन तीन ऋषियों का विकल्प मिलता हे। इससे पहले 
के सूक्त ( १०८७१) का ऋषि आदिगरस बृहस्पति है । उनके साथ लोक्य 
बृहस्पति ओर दाक्षायणी अदिति का विकल्प विचारणीय है । इस सूक्त के 
देवता देवाः" है । सायण के अनुसार यदि अदिति को ऋषि माना जाये, तो 
यहं अदिति स्वयं देवों की उत्पत्ति को बतला रही है ओर यदि बृहस्पति को 
ऋषि माना जाये तो बृहस्पति अदिति से आदित्य आदि देव की उत्पत्ति के 
प्रकार को बतला रहे है - एेसा मानना होगा । देव-जन्मौ के विवरण को 
अदिति से जोडना ही सम्भवतः उनके ऋषित्व की परिकल्पना का आधार हि, 
प्र उनकी स्थिति वैकल्पिक ऋषि की ही है । अदिति कतिपय स्थल पर मन्त्र 
का देवता भी हे ।* 0, 4 | 
५. सूर्या सावित्री | ठ 

ऋ. १०८८५ सङ्ख्यक ४७ मन्त्रो के सूक्त की ऋषिका “सूर्या सावित्री 
बतायी गयी हे । बृहद्देवता ने इस सूक्त की विषयवस्तु का विस्तारं से वर्णन 
किया है -* सोम, सूर्याविवाह, अश्विनौ, सूर्य, चन्द्रमा, वधूवास, वरदान, 
यक्ष्मनाशन, आशिस्‌- आदि का विवेचन इंमे है। इसमे विवाहमन्त्र भी वि 
गये है ओर विवाह-संस्कार की विधि का इस सूक्त मे ही सर्वप्रथम वर्णन 
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किया गया हे । बृहद्देवताकार के अनुसार सावित्री ओर सूर्या विवस्वत्‌ की 
एक ही पत्ती के नाम है ओर यही वह हे जिसकी वृषाकपायी के रूप में 
स्तुति की जाती है ओर जिसे उषा कहा जाता है । ° अतः ये तीनों नाम 
एक ही तत्त्व के है । सायण ने सावित्री विशेषण का अर्थं .सवितु-सुता' 
किया हे । माना जाता हे कि इस सूक्त के प्रथम पोच मन्त्रो मे सूर्या ने अपने 
पति वधूयु सोम की महिमा का ओर अनन्तर ११ मन्त्रौ म अपने दैवी विवाह 
का वर्णन किया है । यह सारा विवरण अत्यधिक रहस्यात्मक ह वरयोकि सूर्या 
ओर सोम के स्वरूप ओर सम्बन्ध की व्याख्या करई स्तरों पर सम्भव है 
परन्तु यह निश्चित है कि सूर्या का सम्बन्ध सूर्य ओर सोम से है । यह 
इस सूक्त के कुछठ अन्तिम मन्त्रौ ( ३२-४७) की देवता भी है । सर्वानुक्रमणी 
मे (आत्मदेवतम्‌' कहकर सूर्या सावित्री ही सर्वत्र देवता कही गयी हे । 
इसलिए इसे समान रूप से देवता ओर ऋषि मानना उपयुक्त है । 

६. यमी वैवस्वती 


'यमी' ओर "यमी वैवस्वती' नाम से दो नाम ऋषि-सूची मेँ गिनाये 
गये हे, जिनका सम्बन्ध क्रमशः ऋ. १०८१५८४ ओर ऋ. १०८१० से है । 
ऋ. १०८१५४ पोच मन्त्रौ का एक “भाववृत्तम्‌' सूक्त हे, जिसकी ऋषिका यमी 
वेवस्वती है ओर जिसमे यम तथा पितरों को याद किया गया हे। अपने विशेषण 
के आधार पर यमी विवस्वान्‌ की पुत्री हे । परम्परा के अनुसार वैवस्वती 
यमी यम की भगिनी है ओर सूक्तं के कुछ मन्त्रो मे वह यम से बातचीत 
करती हू दिखायी गयी है, इसलिए उसका ऋषित्व उपपन्न हेता है । ऋ. 
१०८१० यम-यमी संवादसूक्त है, जिस चौदह मन्त्र है । यमी" सात मन्त्रौ 
की ऋषिका हे ओर शेष के ऋषि "यम" ह । स्पष्ट है कि यम ओर यमी 
के जो वाक्यभूत मन्त्र है, उनके वक्ता होन से वे ही उनके ऋषि है । बहिन 
ओर भाई के विवाह के निषेध की शिक्षा इस सूक्त मँ दी गयी हे । अथवा 
आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ समय के नियामक दिन ओर समय की नियामिका 
रात्रि के मिलन की सम्भावना का निषेध किया गया हे । सूक्तं का प्रतिपाद 
वैवस्वती यमी के दैवी सम्बन्ध को ही प्रव्यापित करता है । यमी नाम 
ऋण्वेदिक देवताओं मे परिगणित किया जाता है । 
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७. शची पौलोमी 

ऋ. १०८१५८६ की ऋषिका पुलोमपुत्री शची मानी गयी है । २ छह 
मन्त्रो के इस सूक्तम नतो कहीं पौलोमीः नाम आया है ओर न की 
शची" । बृहद्देवता के अनुसार सूक्त मे पौलोमी स्वयं अपने गुणो तथा अपनी 
सपत्नियो के गुणों की प्रशस्ति करती है । र ऋवाओं से स्पष्ट हो जाता है 
कि वक्ता कोई स्त्री हे ओर वह अपने गुणो की प्रशंसा कररही है । » सूक्त 
मे एक बार इन्दर का नाम आया है ओर अनेक बार सपत्नियों के विनाश 
की बात की गयी है। “इन्द्रः नाम की प्रापि से सूक्त की द्रष्ट्री इन्द्रपत्नी 
शची' का होना उपयुक्त प्रतीत होता है । मन्त्र मे शची की आत्मप्रशंसा 
का वर्णन हे, इसलिए सूक्त का देवता भी “शचीः को माना गया है । इस 
प्रकार शची ऋषि है ओर देवता भी । 


( ख) ऋषियों या राजाओं से सम्बद्ध 


१. अगस्त्यस्वसा 
ऋ. १०८६०८६ की ऋषिका “अगस्त्य स्वसा" कही गयी हे । 
गोपायन ऋषि के तीन पुत्र-बन्धु, श्रुतबन्धु ओर विप्रबन्धु बारह मन्तरं के ऋ. 
१०८६० सङ्ख्यक सूक्तं के सम्मिलित ऋषि ह । जबकि उनकी माता, जो 
अगस्त्य की बहिन है, छठे मन्त्र की द्रषट्री है । इस मन में इक्ष्वाकुवंशीय 
असमाति राजा देवता है । इनसे कहा गया हे कि अगस्त्य ऋषि को आनन्दित 
करने वाले उसके बन्धु-बान्धवं के लिए अपने दो वेगवान्‌ लाल अश्व को 
रथ में जोतो ।** अगस्त्य ओर बन्धुओं के सन्दर्भ से अगस्त्यस्वसा का 
ऋषित्व उपपन्न होता है । अन्यत्र इसकी चर्चा ही नहीं हैि। 
२. अपाला आत्रेयी | 
ऋ- ८८६१ कौ ऋषिका अपाला आत्रेयी" कही गयी हे । उसने सात 
मन्त्रो मे इन्द्र की स्तुति की हे । अन्तिम मन्न मँ “अपाला नाम का प्रयोग 
हुआ हे । प्रथम मन्त्र भँ उसके लिए "कन्या पद का उल्लेख हे, जिसे पानी 
लाने के लिए नदी की ओर बढ़ते समय संयोग से सोमवल्ली का एक टुकड़ा 
मिल जाता है, जिससे वह इन्द्र की पूजा करने का विचार करती है । वस्तुतः 
इस सूक्त का दर्शन करने वाली अपाला त्वचा के रोग से पीडित एक 
भाग्यहीना कन्या हे । सायण दारा प्रदत्त गाथा के अनुसार वह पति दारा 
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ओर पिता के पास रहती थी । कन्या अपाला की इन्र 
कुम पिता की गरीबी के कारण वह कुठ भी करने में 
असमर्थ थी । उसने सुन रखा था कि इनदर सोम-पान के प्रमी हे । इसलिए 
जब उसे सोम-वल्ली मिली, तो उसने इन्द्र को अर्पण करने के लिए उते 
निचोडा । योग्य साधनां के अभाव ये उसने अपनी दार स ही रस निकाला 
जर इस टे से स्तोत्र की रचना करके सोम रस का पान करने के लिए 
इन्द्र का आवाहन किया । स्तोत्र सुनकर इन्दर एक वीर युवक के वेष में ॥ आ 
परहैचे, किन्तु अपाला उन्हं पहचान न पाई ओर क्या ये सचमुच इन्द्र है ? 
इसी दुविधा मे पड़ी रही । अन्त भ वह इन्द्र को पहचानने मे समर्थ हुई 
ओर उसने उनसे वर मागा कि उसके पिता के गंजे सिर के साथ-साथ त्वचा 
रोग के कारण लोमहीन बने, उसके अवयवो पर भी बाल पेदा हो ओर उनकी 
ऊसर भूमि भी उर्वरा बने । इसके वाद इन्द्र ने उस कन्या कौ त्वचा के 
रोग से मुक्त करके सूर्य के समान दीप्तमती त्वचा प्रदान की । आ्षानुक्रमणी, 
सर्वानुक्रमणी ओर बृहद्देवता मे अपाला कौ अत्रि मुनि की सुता' बताया गया 
हे । = सूक्त मं प्राप्त कथा से अपाला भ मानुषी ऋषिकन्या की प्रतीति हेती हे । 
३. शश्वती आङ्गिरसी 
ऋ. ८८१८२३४ की ऋषिका शश्वती आदि्गरसी' कही गयी हे । मन्त्र 
मे “शश्वती नारी" पदो का प्रयोग हुआ हे । = इस मन्त्र का देवता “आसङ्गः 
हे । बृहद्देवता के अनुसार इस ऋचा मे अडिगरस की पुत्री शश्वतीः ने 
पत्नी के खूप में रहते हृए अपने पति की स्तुति की हे । < आर्षनुक्रमणी आदि 
ग्रन्थ के अनुसार शश्वती प्रयोग-पुत्र “आसङूगः की पत्नी है । * सायण ने 
नारी से भार्या" अर्थं लेकर उसको "पत्नी" बतलाया हे । इस मन्त्र से पहले 
प्लायोनि आसङ्ग के ही मन्त्र है । अतः शश्वती से मानुषी ऋषिका का 
ग्रहण समीचीन प्रतीत होता हे । 
४. घोषा काक्षीवती 


ऋ. १०८३६ ओर १०८४० की ऋषिका "काक्षीवती घोषा" बतायी गयी 
हे । इन चोदह-चौदह मन्त्रो के दोनें सूक्त मे “अशिनः की स्तुति हे । 
बृहद्देवता मे घोषा की कथा विस्तार से दी गयी है -* कक्षीवत्‌ की पुत्री 
घोषा एक पाप-रोग से अपंग हा गयी | प्राचीनकाल म वह साट वर्षो तक 








ऋषिका ३०६ 


अपने पिता के घर में रही । उसे अत्यन्त चिन्ता हई कि “विना पुत्र अथवा 
पति के मँ वृथा ही जरा अवस्था को प्राप्त हो गयी । अतः मे “शुभस्पती 
की शरण मेँ जाऊगी । जैसे मेरे पिता ने उनकी आराधना करके यौवन, आयु, 
आरोग्य, एश्वर्य ओर सर्वभूतहन्‌ विष प्राप्त किया था, उसी प्रकार भे, उनकी 
पुत्री भी स्प ओर सौभाग्य प्राप्त कर सकती हू, यदि मुञ्चे अश्नी को सन्तुष्ट 
करने वाले मन्त्र प्राप्त हो जायं । जब वह इस प्रकार चिन्तन कर ही रही 
धी कि उसने धयो वां परि -' से आरम्भ होने वाले दो सूक्त का दर्शन किया । 
मन्त्रौ मे अश्विनौ नासत्यौ के सामर्थ्य ओर गुणौ का गान करते हुए उसने 
उन्हं प्रसन्न किया। अश्विनौ ने उसे जराविहीन, रोगरहित ओर सुन्दर बना 
दिया एवं उसे पति तथा सुहस्त्य नामक ऋषि भी पुत्र के रूप मे प्रदान किया । ' 
ऋ. १०८४१ अश्विनौ के लिए घोषा-पुत्र सुहस्त्य का सूक्त है । शोनक ने 
ब्रह्मवादिनी के सूप मे घोषा का प्रथम स्थान पर उल्लेख क्रिया हे । २८ मन्त्र 
की द्रष्ट होने से घोषा का ऋषिका खूप अपिक्षाकृत उत्कृष्ट माना जाता हे । 
घोषा वैदिक नारी के व्यक्तित्व के कई पक्षौ पर प्रकाश डालती हे, यथा- 
स्वतन््रता, बौद्धिक सम्पन्नता ओर पति एवं पुत्र की स्पृहा । 
५. जुहू ब्रह्मनाया 

ऋ. १०८१०६ की ऋषिका “जुहू ब्रह्मजाया कही गयी है । बृहद्देवता 
के अनुसार विश्वदेवा के समर्पित सात मन्त्र के इस सूक्तं को ब्रह्मजाया जुहू 
ने गाया हे ।* किन्तु आर्षानुक्रमणी के अनुसार इस सूक्तं की ऋषिका जुहू 
ब्रह्मजाया हे अथवा ब्राह्म ऊर्ध्वनाभा ।* इसी प्रकार सर्वानुक्रमणी मेँ भी 
वैकल्पिक ऋषित्व की बात की गयी हे । द्रष्टव्य हे कि जुहू जिसे वैकल्पिक 
ऋषिका बताया गया हे, ब्रह्म की पत्नी हे ओर ऊर्ध्वनाभा जिसे वैकल्पिक ऋषि 
बताया गया है, ब्रह्म का पुत्र है । सूक्तं के प्रत्येक मन्त्र मे श्रह्मनायाः का 
किसी न किसी रूपमे वर्णन हयो रहा हे, अतः उसे इस सूक्त का देवताः 
होना चाहिए था । विशेष बात है कि अथर्ववेद ( ५८१७) मे ये मन्त्र प्राप्त 
होते है; जहौ इनका ऋषि मयोभू" हे ओर देवता ब्रह्मजाया' । ब्रह्मजाया का 
ऋषित्व विचारणीय हे । सायण ओर सातवलेकर ने श्रह्म' से "बहस्पतिः का 
ग्रहण करके “जुहूः को उसकी पत्नी माना हे । इस प्रकार जुहू का स्त्री-ऋषित्व 
सन्दिग्ध स्प मे उपपनन होता हे, क्योकि इससे किसी व्यक्ति विशेष का 
बोध सहज नहीं है । 
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६. रोमशा ब्रह्मवादिनी 
ऋ. १८१२६८७ सङ्ख्यक एक मन्त्र की ऋषिका रोमशा कही 

जाती हे । मन्त्र मे वक्त्री द्वारा स्वयं को रेमशा कहा गया है अर्थात्‌ 
रोमयुक्ता या प्रोढ़बुद्धिमती । * सर्वानुक्रमणी के अनुसार छठे मन्त्र में स्वनय 
भावयव्य' नामक राजा ऋषि हे ओर वह रोमशा से अपनी बात कह रहा 
हे, अतः रोमशाः देवता हे । जब कि सातवे मन्त्रमें रोमशा ऋषिदे नो 
अपने पति से बात कर रही हे, इसलिए भावयव्य देवता है । इन मन्त्रो 
मे भावयव्य ओर उसकी पत्नी रोमशा का संवाद हे ओर यस्य वाक्यं स 
ऋषिः" के अनुसार रोमशा अपने कथनरूप मन्त्र की ऋषिका है । मात्र एक 
मन्त्र की द्री होने पर भी वह ऋष्वेद भ राजा से सम्बद्ध एक महन्तवपूर्ण 
स््री-ऋषि हे, जो अपने वाक्य द्वारा नारी के मौलिक चिन्तन ओर स्वाभिमान 
को व्यक्त करती हे ,-हे पति । भरे पास आकर मेरी सलाह ले । तू मेरे 
कामो को छोटा मत समञ्च । ...म सब जगह रोमवाली हू अर्थात्‌ छाटी नहीं 
हू, प्रोट़ बुद्धिवाली हू । सायण ने उत्ते ब्रह्मवादिनी कहा है ओर शोनक 
ने बृहद्देवता म बताया है कि वृहस्पति ने रोमशा नामक अपनी पुत्री राजा 
भावयव्य को प्रदान की धी । शाकटायन के विचार में इन दो ऋवाओं में इन्द्र 
के सन्दर्भ मे एक पति ओर पत्नी की कथा है | % 
७. लोपामुद्रा | 

न ११७६ के प्रथम दो मन्त्रौ की ऋषिका लोपामुद्रा हे । लोपामुद्रा 
अगस्त्य ऋषि की पत्नी है ओर इन दो ऋवाओं दारा वह पति को अपना 
अभिप्राय व्यक्त करती है । तव आनन्द प्राप्त करने की इच्छा से अगस्त्य 
ने उसे बाद की दो ऋचाओं द्वारा सन्तुष्ट किया हे । अन्तिम दो मन्त्र अगस्त्य 
के शिष्यो ने तप के प्रभाव से दोनों की आनन्द-प्राप्ति की इच्छा को जानकर 
ओर इन वातौ को सुनना पाप समञ्चकर प्रायश्चित करते हृए गाये हैँ । ॐ 
चोथे मन्त्र मे लोपामुद्रा नाम आया है । सूक्त का देवता ति" ह । ऋषिका 
लोपामुद्रा के दाम्पत्य-सुखबोध ओर कमेच्छा-विषयक विचार से वैदिक नारी के 
चिन्तन के व्यापक आयाम का आभास मिलता हे । 
८. विश्ववारा आत्रेयी 


ऋ. ८८२८ की ऋषिका सर्वानुक्रमणी म विश्ववारा आत्रेयी बतायी 
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गयी हे । आर्षानुक्रमणी मे 'विश्ववारा" को “अत्रिगोत्रजाः कहा गया है । स 
उसने छह मन्त्रों के इस सूक्त म अग्नि देवता का स्तवन किया हे । प्रथम 
मन्त्र मेँ ही उसका नाम व्यवहृत हुभा हे । देवे के प्रति स्तोत्रं से स्तुति 
करती हुई ओर हवि तथा घृत से भरी हई सुवा को लेकर विश्ववारा पूरव 
की ओर मुख करके अग्नि के प्रति जाती है । “८ यह विश्ववारा दारा आहूति 
देने के प्रसंग से सांकेतिक अर्थं निकलता है कि वेद के अनुसार स्रियो को 
भी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है । अग्नि-स्तवन ओर यजन के सन्दर्भ 
से विश्ववारा ने वैदिक नारी की मन्त्र-दर्शन के साथ-साथ देव-यजन की क्षमता 
को भी प्रदर्शित किया है । द्रष्टव्य है कि विश्ववाराः ऋचाओं मेँ उषदेवी का 
विशेषण हे ( ऋ. ८६१८१) ओर सम्पूर्णं पञ्चम मण्डल के ऋषि अत्रि" है, 
अतः ऋषिका विश्ववारा को आधिदेविक दृष्टि से भी समज्ञा जा सकता हे । 
( ग) अप्सराख्प 

१. उर्वशी 

ऋ. १०८६५ अटारह मन्त्रो का एल पुखरवा ओर उर्वशी का संवाद 
सूक्त है । इसमे नौ मन्त्रौ की ऋषिका उर्वशी है । जो ऋवारप उर्वशी दारा 
कही गयी है, उनमें वह ऋषि है ओर पुखरवा देवता । शेष म एेल पुखरवा 
ऋषि हे, तो उर्वशी देवता हे । अतः मन्त्र की वक्ता होने से उसका ऋषित्व 
उपपन्न हाता हे । बृहद्देवता मे पुखरवा ओर उर्वशी की कथा दी गयी हे- 
प्राचीनकाल मे अप्सरा उर्वशी राजर्षि पुखरवस्‌ के साथ रही ओर समञ्चीता 
करके उनके साथ पत्नी-धर्म का आचरण करने लगी । उर्वी ओर पुरूरवा 
के एसे अनुराग को देखकर इन्द्र ने उन्हें पृथक्‌ करने के लिए वज्र से कहा । 
वज्र ने अपनी माया से उनके प्रम को भंग कर दिया । तब उर्वशी से विहीन 
होकर राजा पुरूरवा उन्मत्त हकर फिरने लगे । वे इस प्रकार परूम रहे थे, 
तो उन्होने एक तालाब के पास सखियों के साथ उर्वशी को देखा । जब राजा 
ने लौटने को कहा, तब उसने उत्तर दिया, अब तुम यहाँ नहीं, अपितु स्वर्ग 
मे ही मुञ्चे प्राप्त कर सकोगे । "* ऋग्यैदिक पुखूरवा-उर्वशी-संवाद मे संवाद 
भले ही उनके प्रेमी-परमिका रूप को दशति है, किन्तु उनसे उर्वशी के पार्थिव .. 
कन्या ख्प का सर्वथा निराकरण हो जाता है । अन्तरिकषप्राम्‌' ओर ^रजसो 
विमानीम्‌" विशेषणो” से वह नलसंचारिणी' अर्थात्‌ अप्सरा ज्ञात हाती हे । 
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“पुख्रवा' को "वसिष्ठः बताया गया हे । दोनो का स्वरूप नितान्त रहस्यमय 
ओर विचारणीय हे । ऋषिका के रूप मेँ उर्वशी" की उद्भावना का आधार 
उसका संवाद मँ भाग लेना ही हे। उसका व्यक्तित्व वैदिक नारी के दुषु 
विश्वास ओर निर्णय-कुशलता का प्रकाशक हे । 
२. शिखण्डिन्यौ काश्यपी 

ऋ. ६८१०४ की ऋषि शिखण्डिनी नामक कश्यप की द अप्सरा-पुत्ियौ 
अथवा पव॑त काण्व ओर नारद काण्व बताये गये है । इस प्रकार ये दोनों 
सम्मिलितं ऋषिकाएं वैकल्पिक ऋषित्व मे आती ह । यह पवमान सोम का 
सूक्त है ओर अधिकांश मे उसी को सम्बोधित हे । शिखण्डिनी ऋषिकाओं 
का उल्लेख अन्यत्र नहीं है । इन मन्त्रौ मे भी उनका नाम नहीं मिलता है 
न हौ पर्वत ओर नारद का नाम आया है । अतः अनुक्रमणी-गरन्थो भँ इन 
दा सम्मिलित ऋषिकाओं को ऋषिनिर्धारण के अन्तर्गत विकल्प में रखने का 
कोई आधार चिन्तन से सर्वथा परे हे । मन््रप्रणयन आदिम दो ऋषिं 
के समकक्ष ही है-दो ऋषिका, इस संकेत से वैदिक दुष्टि भ नर-नारी के 
समभाव का अभिप्राय अवश्य ग्रहणीय हे । 

( घ) मनुष्येतर-प्राणिरूप 

१. सरमा देवशुनी 

ऋ. १०८१०९८ सङ्ख्यक सरमापणि-संवाद सूक्त के छह मन्त्रों की 
ऋषिका देवशुनी सरमा कही गयी हे । इस सूक्त मेँ पणियों का सरमा के 
साथ संवाद वर्णित है । इसलिए जो मन्न सरमा की उक्तिकेरूपमें है, 
उनकी ऋषिका सरमा है । जो मन्त्र पणय की उक्ति के खूप में हे, उनमें 
देवता सरमा है । पणि देवो के शत्रु थे । उन्होने इन्द्रादि देवो के सोमपान 
के लिए आवश्यक दूध प्रदान करने वाली गायो के चुराकर छिपा दिया था | 
गायो के अन्वेषण के लिए देवों ने सरमा नाम की अपनी कुतिया को दूती 
बनाकर भजा । उसने पणियों के स्थान का पता लगाया ओर उन्हे देव की 
तुरायी हुई गायो को लौटने की सलाह दी । पहले पहल पणियों ने रिश्वत 
देकर सरमा को अपने वश म करना चाहा । बाद मँ उत्ते उरनि-धमकाने 
की दूब कोशिश की, फिर भी सरमा टस से मस नहीं हू । इनदर के दूतकार्य 
को सरमा ने निष्ठाूर्वक निभाया। पणयो के द्वारा बहिन बनाये जाने कै प्रस्ताव 
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से भी वह विचलित नहीं हू । बृहद्देवता मे सरमापणि-कथा का विवरण 
दिया गया हे । “° स्पष्ट ही देवशुनी सरमा का ऋषित्व संवाद मे भाग लेने 
सेही है, पर स्त्री-ऋषि के रूप म वह एक सफल दरूतकार्यसंपादिका सिद्ध 
होती है । 
२. गोधा 

ऋ. १०८१३४ के सातवे मन्त्र की ऋषिका गेधाः है ! सायण ने इसे 
ब्रह्मवादिनी कहा हे । सामवेद ( १७६) मे भी इस मन्त्र कौ ऋषि "गोधा को 
बताया गया है । मन्त्र मे देवौ को सम्बोधित करते हए वर्णन हे कि हम 
किसी भी कर्म में शैथिल्य या उदासीनता नही करते ह । हम मन्त्र ओर 
श्रुति के अनुसार आचरण करते है । हम स्तोत्र ओर हवि से इस यज्ञकर्म 
का सम्पादन करते है । “२ मन्त्र या सूक्त मँ गोधा" नाम नही आया हे । 
बृहद्देवता मे एक स्थान पर इस शब्द से घड़ियाल का अर्थ लिया गया हे । 
कपिलदेव शास्त्री ने गोधा को मनुष्येतर प्राणि-खूप ऋषियों मे उल्लिखित किया 
हे । * "गोधा" के देव था मनुष्यवाची ऋषित्व के किसी भी संकेत के अभाव 
मे इसे मनुष्येतर प्राणी मानना समीचीन प्रतीत होता है । विशेष बात है कि 
स्त्री-ऋषि के खूप मे उसने कमंदृठता ओर यज्ञनिष्पत्ति के प्रति अपना समप॑ण 
व्यक्त किया हे । 
३. सार्पराज्ञी 

ऋ. १०८१८६ की ऋषिका 'सार्पराज्ञी" हे । सूक्त मे तीन गायत्री मन्त्र 
हे । सूक्त का देवता वह स्वयं या सूर्य हे । “< बृहदुदेवता के अनुसार सार्पराज्ञी 
ही देवता हे, क्योकि यहं उसने अपने लिए गायन किया है ।* शौनक ने 
भिन्न मत भी उद्धूत किया है; जिसके अनुसार सूर्य देवता है या फिर वाक्‌ 
देवता हे । ऋषिका के ख्पमें सार्पराज्नी का स्वरूप न इन मन्त्रौ से व्यक्त 
होता हे ओर न अन्यत्र किसी से । किन्तु अपने नाम से यह मनुष्येतर्‌ 
प्राणधारी मे ऋषित्व की वैदिक धारणा का उदाहरण प्रतीत होती हे । 

( ङ) अचेतन-पदार्थखूप 

१. नद्यः 

ऋ. ३८२३ के चार मन्त्र ( ४,६,८,१०) की ऋषिका नद्यः" अथौत्‌ 
नदिय है । यह सूक्त विश्वामित्र ओर नदियों के बीच वार्तालाप के स्प में 
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हे, इसलिए जिन मन्त्रो मे नदियों ने ऋषि को सम्बोधित किया हे, उनकी 
ऋषिका "नद्यः" ओर देवता विश्वामित्र हे । अन्यत्र नद्यः' देवता है । मन्त्रो 
के प्रतिपाद्य से स्पष्ट होता हे कि इसमे पानी द्वारा प्रदेश के तृप्त करती हर्द“ 
भोतिक नदियों का ही अभिप्राय ग्राह्य है। संवाद मे भाग लेने से ही अचेतन 
नदियो का ऋषित्व उपस्थापित हआ हे । बहुवचनान्त शब्द से वे सम्मिलित 
-फषिकाएं मानी जानी चाषिए । विपाट्‌, शुतुद्री, सिन्धु आदि कुछ नदी-नामं 
के प्रयोग के साथ यहो विश्वामित्र ने नदियों की महिमा का गान किया है । 
ऋषि ने विवरण को संवाद-शेली दारा रोचक खूप प्रदान किया हे । तुतीय 
मण्डल के ऋषि विश्वामित्र के होने से यहो नद्यः" मेँ ऋषिका रूप का आरोपण 
माना जाना चाहिए, वर्योकि वे मन््र-दरष्टयो के अर्थ मे ऋषिका नही हे । 
२. रात्रिः 

ऋ. १०८१२७ के ऋषि कुशिक सौभर या रात्रि भारद्वाजी बताये गये 
हे । सात मन्त्रो के इस सूक्त का देवता "रात्रिः है । यहो लगभग प्रत्येक 
मन्त्र मेँ रात्रि को सम्बोधन है अथवा उसका स्वरूप वर्णित है। भरद्वाजपुत्री 
रात्रि को वैकल्पिक ऋषित्व प्रदान किया गया है, जो विचारणीय है । भरद्वाज 
से रात्रि का सम्बन्ध स्पष्ट नही हो पाता हे, पर इतना निश्चित हे कि यहं 
“रात्रि वेयक्तिक ऋषि-नाम न होकर भोतिक रात्रि की प्रतिनिधि ऋषिका ही है। 
उसे उषा की बहिन ओर द्यु की दुहिता कहना एवं निद्रा, अन्धकार आदि से 
उसका सम्बन्ध वताना- इस तथ्य तक पहुंचने के आधार है । 
३. दक्षिणा 


ऋ. १०८१०५७ मे दक्षिणा प्राजापत्या को विकल्प से ऋषिका ओर देवता 
दोनों माना गयाहे। सूक्तम यज्ञ में दी जाने वाली दक्षिणा अथवा दक्षिणा 
देने वालो की महिमा का वर्णन है । अतः प्रजापतिरूप यज्ञ से सम्बद्ध दक्षिणा 
की इस सूक्त मे प्रशंसा होने से वह देवता है ओर ऋषि भी । विकल्प से 
दिव्य आङ्गिरस का ऋषित्व कहा गया हे । जिस पर कुठ कहना कठिन 
हे । परन्तु दक्षिणा" ऋषिका कोई स्त्री-ऋषि नही, यज्ञ मे दी जाने वाली दक्षिणा 
ही हे, जो आख्यान की दृष्टि से यज्ञरूप प्रजापति की पुत्री के खूप में 
परिकल्पनीय रही हे । बृहद्देवताकार के मत मँ इस सूक्त मेँ दक्षिणा प्राजापत्य 
ने अपनी स्तुति की है ।* 
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( च) अमूर्त-तत्त्वखप 

१. वाक्‌ आम्भृणी 

ऋ. १०१२५ की ऋषिका वाक्‌ आम्भृणी" कही गयी हे |“ 
सर्वानुक्रमणी मे उसे ही देवता बताया गया है कि यहं वाक्‌ ने स्वयं अपनी 
स्तुति की हे । निरुक्त की दृष्टि में 'वागाम्भृणीयम्‌' सूक्त आध्यात्मिक ऋचाओं 
का उत्कृष्ट उदाहरण हे । वस्तुतः इस सूक्त मे मन्त्दरषटटौ न सर्वगत परमात्मा 
के रूप म अपना प्रतिपादन करके सर्वजगतुरूप एकाधिष्ठाता का वर्णन किया 
हे । वाक्‌ नाम्नी ब्रह्मविदुषी अम्भृण महर्षि की दुहिता है- एेसा भाष्यकार 
सायण मानते ह । किन्तु कहीं भी आम्भृणी" विशेषण से वाक्‌" का 'अम्भृणः 
के साथ पिता-पुत्री सम्बन्ध व्यक्त नहीं हो पाता है । निघण्टु मे अम्भृण' को 
महान्‌ का पयाय बताया गया हे। २ ऋष्वेद म अम्भृणम्‌" शब्द का केवल 
एक बार प्रयोग हुआ हे ।* जह सायण ने शब्दर्थक \भ्रण्‌ से व्युत्पन्न 
मानकर इससे अतिभयंकर शब्द करने वालाः या हान्‌" अर्थ लिया हे । 
वाक्‌ को शब्द की अधिष्ठात्री ओर महती महिमामयी होने से "आम्भृणी" कहना 
संगत प्रतीत हेता है। "वाक्‌ कुछ दूसरी ऋचाओं की देवता भी है, ज 
उसके ब्रह्मत्व का सूष्म वर्णन हुआ है - वाणी के चार स्थान नपि गये है, 
जो मनीषी है, वे उनको जानते है इत्यादि । “ स्पष्ट ही "वाक्‌" से अमूर्तं वाणी 
अभिप्रेत हे, जो ऋ्वेद में विशिष्ट देवता है ओर ऋषिका भी । वेलणकर 
ने माना हे कि “यह हाडमांस की कन्या न होकर ऋषि की मानी हुई पुत्री 
यानी स्तुतिरूपा वाणी है, जो समूचे विश्व का आधार बनी हई दैवी वाक्‌ के 
खूप मे प्रस्तुत सूक्त की अधिष्ठात्री देवता हे । ५ 
२. श्रद्धा कामायनी 


ऋ. १०८१९५१ की ऋषिका श्रद्धा कामायनी मानी गयी है । ^ यह पोच 
मन्त्र का एक छादा सा सूक्त हे, इसलिए श्रद्धाः ही सूक्त की देवता भी 
हे । आर्षोनुक्रमणी मे श्रद्धासूक्त की ऋषिका श्रद्धा कामायनी मृनि' को कहा 
गया हे । ५ कामायनी से भाष्यकार सायण ने उसे "कामगो्रना" अर्थात्‌ काम 
के गेत्र में हाने वाली माना है ।** श्रद्धा एक अति प्रशंसनीय उदात्त भाव 
हे, उसकी प्रशंसा ओर कामना सूक्त का प्रतिपाद्य हे । श्रद्धा भाव का उदय 
उसके प्रति निष्ठापूर्वकं कामना से सम्भव है- यदि दस रूप मे कामायनीः 
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विशेषण को ग्रहण किया जये, तो सूक्त की ऋषिका ओर देवता का एकत्व 
“श्रद्धा द्वारा श्रद्धा के आवाहन के अभिप्राय मे सुसंगत प्रतीत होता हे । 
यह काम से उत्नन श्रद्धा निस्सनदेह श्रद्धाभावना ही हे- मन्त्रां इसमे प्रमाण ह ।^ 
( छ) खिलसूक्तों की ऋषिका 

बृहद्देवता मेँ ऋग्वेद की मन्तद्रषट्यो के परिगणन भे पच एसे नाम 
छ, जिनको खिलसूक्तौ या खिलमन्त्र की ऋषिका कहा गया दे- उपनिषद्‌ 
निषद्‌, श्री, लाक्षा ओर मेधा । इनमे प्रथम दो ने प्रधारयन्तु मधुन घृतस्य 
से आरम्भ हेने वाली खिल की सात ऋवाओं का दशन किया हे ओर देवता 
की स्तुति की हे; ते श्री, लाक्षा ओर मेधाः ने आत्मा' का गायन किया 
हे, अतः वे ऋषि भी ह ओर देवता भी । ९4 


ऋग्वेद में प्राप्त इन तीस ऋषिकाओं के स्वरूप ओर अवस्थिति के 
आलोचनात्मक विश्लेषण से कई महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश म अते है : 

( १) स्त्री-ऋषि या ऋषिका की अवधारणा का सम्बन्ध देवो, अप्सराओं 
ऋषियों, मनुष्यो, मनुष्यतर प्राणियों, अचेतन पदार्थो ओर अमूर्तं भावे से रहा 
ठे । इनकी परिकल्पना सदा मानवीय व्यक्तियों को लेकर नहीं हुई है । केवल 
कछ प्रसंगे मे ये ऋषि या ऋषिकाओं के वैयक्तिक नाम प्रतीत हेते है, विशेषकर 
जव ये किसी ऋषि या राजा की माता, पत्नी या कन्या बतायी जाती ह । 
गस्त्यस्वसा, अपाला, घोषा, रोमशा, लोपामुद्रा, शश्वती ओर जुहू-इसी कोरि 
की स्त्री-क्षि है, जिनके साथ किसी ऋषि या राजा का सम्बन्ध अनुक्रमणी-ग्रन्ये 
म दर्शया गया हे ओर मन्त्रौ भ उसके संकेत भी है । 

( २) ऋ्येद मे ऋषिय के समान ही ऋषिकाओं की स्थिति भी स्वतन्त्र 

ओर वैकल्पिक ऋषि दोन प्रकार से रही हे । अदिति दक्षायणी, शिखण्डिन्यौ, 
त्रि भारद्वाजी ओर जुहू ब्रह्मनाया को वैकल्पिक ऋषित्व प्राप्त हे । 

( २) नाम के बहुवचनान्त रूप दारा कुठ बार एक साथ क ऋषिकाओं 

सम्मिलित ऋषित्व को बताया गया हे, यथा - इन्द्रमातरः ओर नद्यः । 
द्विवचनान्तं पद दा एक साथ शिखण्डिनी नामक दो अप्सराओं के ऋषित्व 

न प्रदर्ित किया गया हे । 
( ४) दरष्टा ओर द्रष्टव्य का एकीकरण करते हए कुष्ठ ऋषिकाओं ने 
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अपने दारा दुष्ट मन्त्रौ मे अपना ही स्तवन किया हे अर्थात्‌ वे समान मन्तो 
की ऋषि ओर देवता हे, जसे - शची, सूर्यासावित्री ( कुछ मन्त्रो की), सार्पराज्ञी 
( विकल्प से), दक्षिणा, वाक्‌, श्रद्धा, रात्रि । 

( ५) कुछ ऋषिकारपे दूसरे ऋषियों के दवारा दृष्ट मन्त्रँ की देवता है, 
जेसे- इन्द्राणी, अदिति, यमी, रोमशा, उर्वशी, सरमा ओर नद्यः । अपने दवारा 
दुष्ट मन्त्र मे ऋषि ओर देवता होने के अतिरिक्त "वाक्‌ कुछ दूसरे ऋषियों 
के मन्त्री की देवता भी हे । यह अधिकतर संवाद-सूङ्त मँ हआ हे । 

( ६) ऋण्येदिक ऋषिकाओं से सम्बद्ध सूक्त ही अधिकांश म रोचक 
वेदिक आच्यानो ओर संवादात्मक पुराकथाओं से समलंकृत है अथवा उनके 
बीजरूप ह । पुरूरवा-उर्वशी, शश्वती-आसंग, नदी-विश्वामित्र, यम-यमी, 
सरमा-पणि, इन्द्र-अदिति, अगस्त्य-लोपामुद्रा, रोमशा-भावयव्य, इन्द्र- इन्द्राणी- 
वृषाकपि आदि के ऋषित्व वाले सूक्त इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । सूर्या, 
घोषा ओर अपाला के सूक्ता का आख्यानात्मक महत्त्व सबसे बढ़कर हे । 

, (७) यद्यपि ऋग्यैदिक ऋषिकाओं मे से कुछ को ही वैयक्तिक स्त्री-ऋषि 
के ख्पमें ग्रहण करके वैदिक नारी की बैद्धिक परिपक्वता, मौलिक 
सर्जनशीलता ओर स्वरी-प्रज्ना का प्रतिनिधि माना जा सकता है, तथापि मन्त्री 
के रूप म माता ( इन्द्रमातरः), पुत्रवधू ( इन््र-स्नुषा), बहिन ( अगस्त्यस्वसा), 
पुत्री ( घोषा काक्षीवती), पत्नी ( शश्वती नारी) आदि नारी के सम्बन्धवाची पदां 
के प्रयोग को देखकर सुनिश्चित हो जाता है कि वैदिक दृष्टि म नारी अपने 
सभी रूपो में मन्तद्रष्टी ओर बौद्धिक कायो की साधिका हो सकती हे । वेद 
उसकी योग्यता के प्रति पूर्णतया आश्वस्त है । पुरुष के समकक्ष ही गम्भीर 
चिन्तनकारयो मे उसके सामर्थ्यं को जानकर वँ ऋषि ओर देवता के खूप में 
स्ीतत्त्व की अवधारणा की गयी है । अतः ऋवैदिक ऋषिकओं का विश्लेषण 
वैदिक नारी के सजग व्यक्तित्व ओर सर्वविध योगदान को संकेत स्प मं 
प्रतिबिम्बित करता हे । „ ४ 

सन्दर्भ-सङ्केत 
१. अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेव च । 


योऽध्यापयज्जपेद्वापि पापीयाज्जायते तु सः ।। ऋग्वेदभाष्यभरूमिक, सायण । 
२. एवम्‌ उच्चावचैरभिप्रायैऋषीणां मन्त्रदष्टयो भवन्ति । नि. ७८२. 
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. नवकः प्रथमस्त्वासां वगस्तुष्टाव देवताः । 


ऋषिभिर्दैवताभिश्च समूदे मध्यमो गणः || 
आत्मनो भाववृत्तानि जगौ वर्गस्तथोत्तमः । 
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. ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । 


भेजानासः सुवीर्यम्‌ ।। ऋ. १०८१५३८१. 


- यज्ञं परोक्षवत्प्ाह श्वशुरो नागतो मम । बुदे. ७८३१. 
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. सावित्री चेव सूर्या च सैव पत्नी विवस्वतः । 


स्तुता वृषाकपायीति उषा इति च योच्यते ।। बु दे. ७८११६-२०. 
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६^६६-१०७ मे विस्तार से अपाला की कथा दी गयी हे। 
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उवास षष्टिं वर्षाणि पितुरेव गृहे पुरा ।। 

आतस्थे महतीं चिन्तां न पुत्रो न पतिर्मम । 

जरां प्राप्तां मुधा तस्मात्‌ प्रपद्ये ऽहं शुभस्पती ।। 

.. .भर्तारं ददतुस्तस्यै सुहस्त्यं च सुतं मुनिम्‌ ।। बु.दे. ७८४२-४७. 
ते ऽवदन्वेश्वदेवं तु ब्रह्मजाया जुहूर्जगौ । बृ .दे. ८८३६. 

ते ऽवदन्तिति सूक्तस्य ब्रह्मजाया जुहूर्मुनिः । 


-अयवोरध्वनाभा नाम ब्रह्मपुत्रः ऋषिः स्मृतः । आर्विनूक्रमणी १०८५८१-५२. 


उपोपमे परा मृश मामे दभ्राणि मन्यथाः । 

सर्वाहमस्मि रोमशा... ऋ. १८१२६८७. 

रोमशा नाम ब्रह्मवादिनी । ऋ.सा.भा. १८१२६८७. 

परादात्सुतां रोमशां नाम नाम्ना बृहस्पतिर्भावयव्याय रान्ने । ब्र .दे. ३८१५५. 
बृ.दे. ४८५८८-५६; सर्वानूक्रमणी । 

समिद्धो अग्निरित्यस्मिन्‌ विश्ववारत्रिगोत्रजा । अआरनूक्रमणी ५८१५. 
एति प्राची विश्ववारा नमोभिः । ऋ. ५८२८१. 

बु.दे. ७८१४७-१५२. 

अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीम्‌ । ऋ. १०८६५१७. 
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नासदीयसूक्त 


ऋग्यैदिक आर्यो के गम्भीर एवं सूष्ष्म तात्त्विक चिन्तन से ओतप्रोत 
दार्शनिक सूक्त मे नासदीय सूक्त का एक विशिष्ट स्थान है । यह आर्यो की 
अदुष्ट के प्रति अनुसन्धान की प्रवृत्ति ओर गूढ़ रहस्य की प्रातिभ अनुभूति 
की पराकाष्ठा है । यह सूष्ट्युत्पत्ति-विषयक जटिल विषय का प्रौढ़ प्रतिपादक 
हे । नासदीय सूक्त वैदिक आर्यो के अलौकिक तत्व के साक्षात्कार के 
फलस्वरूप उदूभूत हृए मौलिक सिद्धान्तौ का संसूचक है । जगतुसुष्टि की 
प्रागवस्था, सृष्टि-उत्पत्ति का मूलतत्त्व, उसके उद्भव का क्रम, अदवैततत्तव की 
प्रतिष्ठा ओर वेद की परम प्रमाणता- इसके मुख्य प्रतिपाद्य है । अपनी उदात्त 
सरलता ओर दार्शनिक दृष्टिकोण के चरमोत्कर्ष मेँ यह सूक्त प्राचीनतम युग 
के दर्शन का सम्भवतः सर्वाधिक प्रशंसनीय भाग है । इसकी व्याख्या 
विविधतया की गयी है; पर निस्सन्देह कोई भी व्याख्या इसके अन्तर्निहित सत्य 
एवं सौन्दर्य को पूर्णतया प्रतिबिम्बित नहीं कर सकी है । इसे यदि मानवजाति 
की प्रथम, श्रेष्ठतम ओर उत्कृष्ट दार्शनिक उद्भावनाओं का परिचायक कहा 
जये, ते अ्युक्ति न होगी । | | 

ऋषये ने ऋ्वेदसंहिता मे यत्र-तत्र जगत्‌ के मूल कारण ओर आरम्भ 
के विषय में प्रश्न उपस्थापित किय है । दशम मण्डल के कतिपय पर-पर 
सूक्तो मेँ दार्शनिक विचारो को अभिव्यक्त किया गया है । हिरण्यगर्भ सूक्तं ( ऋ. 
१०८१२१) भ कौतुकाक्रान्त ऋषि ने पष्ठ है कि किंस देव के लिए हम हवि 
का विधान करं ? हिरण्यगर्भ ही प्राणियों का एकमात्र स्वामी तथा स्वर्ग ओर 
पृथिवी का आश्रय हे | पुरुषसूक्त ( ऋ. १०८६ ०) ने विराट्‌ पुरुष का प्रतिपादन 
किया ह~ जो यह सब कुष्ठ है तथा जो विश्व को चारो ओर से अभिव्याप्त 
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करके उससे भी ऊपर अवस्थित है । ऋ. १०८८२ मेँ विश्वकर्मा की 
महिमा-गान के साथ जल को मूलतत्त्व या प्रधान कारण कहा गया हे । ऋ. 
१०८१२५ सङ्ख्यक वाकूसूक्त मे वाक्‌ का देवताओं की सहचरी या धारिका 
के रूपभ वर्णन हे ओर उसे सभी धार्मिक कार्यो ओर उनके आनुषगिक प्रसाद 
की आधारभूत बताया गया हे । जगत्‌ की उत्पत्ति ओर उसके कारण के गहन 
शोध के इसी क्रम मे नासदीय सूक्त ( ऋ. १०८१२९६) एक आदर्शं सूक्त है, 
जो सृष्टि-उत्पत्ति- परक अधिक गम्भीर ओर महत्वपूर्ण, किन्तु कटिन चिन्तन 
को प्रस्तुत करता हे । इसमे स्पष्ट खूप म समञ्च म न आने वाली बातें 
की संख्या इतनी अधिक है, कि यह सम्भवतः सर्वाधिक रहस्यमय सूक्त है। 
इसमे आदितत्व ओर सृष्टि के आरम्भ के उपन्यास के साथ-साथ उससे 
सम्बद्ध अनेक आशंका भी अभिव्यक्त की गयी हँ । कुछ पारिभाषिक शब्द 
अर्थगाम्भीर्य के कारण भिन्न-भिन्न अभिप्रायो को प्रकट करने मेँ सक्षम है, 
ओर वेदार्थ को दर्वन्नेय बनाकर सूक्त की जटिलता को घनीभूत करते ह । 
वस्तुतः नासदीय सूक्तं की उत्कृष्टता का सूत्र भी इन सभी तथ्यो म समाहित हे। 

नासदासीत्‌' से प्रारम्भ होने के कारण सूक्तं का अधिक प्रचलित नाम 
(नासदीय सूक्त' हे । यह ऋग्वेद के भाववृत्त-चतुष्टय मे से अन्यतम सूक्त 
हे । इसमे त्रिष्टप्‌ छन्द मेँ बद्ध कुल सात मनर है । इसके भाववृत्तम्‌ रूप 
देवता का निर्देश शौनक की आर्षनुक्रमणी, कात्यायन की सर्वानुक्रमणी, शोनक 
के बृहद्देवता आदि में किया गया है । कात्यायन की शया तेनोच्यते, सा 
देवता”*-परिभाषा के अनुसार “भाववृत्तम्‌' ही इस सूक्त का प्रतिपाद्य है । अतः 
इसमे “भावो का वृत्त' अर्थात्‌ वियत्‌ ( आकाश) आदि भावों की सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रलय का वृतान्त प्रस्तुत किया गया हे । सायणाचार्य के अनुसार भावं 
का कर्तां परमात्मा इसका देवता है; जब कि 'भाववृत्तम्‌' नाम से व्यक्त होता 
हे कि इसमे सत्ता ओर सुष्टि का प्रतिपादन किया गया है ।२ 

नासदीय सूक्त का ऋषि परमेष्ठी प्रजापति निर्दिष्ट हे । अतः परम 
स्थान में बेटने वाला ( परमेष्टी) ओर प्रजाओं का उत्पादक ( प्रजापति) ऋषि 

मन्त्द्रष्टा हे । परमस्थान मँ स्थित प्रजापति की चर्चा सूक्त के अन्तिम 
भग मे की गयी है -यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ ।' सूक्त मे प्रतिपादित 
सत्यधर्मो का द्रष्टा या ज्ञाता ओर कोई नही, द्रष्टव्य या ज्ञातव्य हीह, जो 
परमेष्टी या स्वर्यभू हे । वह है- सत्‌, असत्‌, मृत्यु, अमृत आदि दन्दो 
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से परे, उनसे पूर्वं अवस्थित । परमेष्ठी ही वह अव्यक्त तत्त्व है, जो अनन्तर 
व्यक्त होकर सृष्ट प्रतीत हाता हे । व्यक्तं कार्यजगत्‌ के उद्भव को उसके 
अतिरिक्त कौन देख सकता हे ? अतः द्रष्टव्य ओर द्रष्टा के समीकरण के 
खूप मे इस सूक्त के ऋषितत्तव की अवधारणा को समञ्ञा जा सकता हे । 

नासदीय सूक्त के प्रतिपाद्य की रहस्यमयता ओर महत्ता के कारण इस 
सूक्त की बहुविध ओर सर्वाधिक व्याख्यां की गयी हे । यह सूक्त तैत्तिरीयत्राह्मण 
मे सम्पूर्ण रूप मे उपलब्ध होता है । सायणाचार्य ने ऋष्वेद ओर ब्राह्मण में 
इस सूक्त की व्याख्या अलग-अलग तरह से की है । ऋष्वेदीय नासदीय सूक्त 
पर वेङ्कटमाधव का प्राचीन भाष्य भी मिलता हे । कीथ, मेकर्डानल, ग्रिफिथ, 
विलसन, लुरई रेनू, मैक्समूलर आदि पाश्चात्य विद्वान के अतिरिक्त स्वामी 
दयानन्द, डा. राधाकृष्णन्‌, डा. वासुदेवशरण अग्रवाल“ पं. मधुसूदन ओद्य, 
श्री हरिदामोदर वेलणकर" सातवलेकर, श्री अरविन्द आदि भारतीय विद्वानों 
की व्याख्या या विचार भी इस सूक्त पर प्रकाशित खूप मे उपलब्ध हँ । इन 
सबके आधार पर दार्शनिक दृष्टि से इस सूक्तं के निहितार्थं के अवबोधन का 
प्रयत यह किया जा रहा हे । 


१. सुष्टि-उत्पत्ति की पूर्वावस्था 


सूक्त के प्रारम्भ मँ सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की अवस्था का वर्णन 
निषेधात्मक ओर प्रश्नात्मक शैली मे किया गया हे । प्रागवस्था का संकेतक 
पद हे 'तदानीम्‌' । तीसरे मन्त्र मे “एकः की उत्पत्ति की चर्या से स्पष्ट हो 
जाता हे कि उससे पहले की अवस्था का चित्रण ही पूर्वं के ढाई मन्त्रो का 
मुख्य प्रतिपाद्य है । सृष्टि" को छठे मन्त्र भँ 'विसूष्टि कहने से उसकौ 
विविधरूपता ओर प्रपञ्चात्मकता द्योतित हाती हे,. अतः उससे विपरीत इस 
प्रागवस्था को निरस्तसमस्तप्रपञ्चरूपा' कहना सर्वथा सम्भव है । जब 
ूर्वसुष्टि विलीन हा चुकी थी, उत्तर सृष्टि हुईं नही थी,महप्रलयावस्था थी, 
व्यक्त अव्यक्त मे लय हो चुका था, उस अवस्था मे क्या था अथवा वह अवस्था 
कैसी थी, यह स्पष्टखूप मे बतलाना कदापि सम्भव नहीं है, क्योकि वह अवस्था 
“अव्यक्त अवस्था" हे । जिन तथ्यों को हम प्रत्यक्ष, अनुमान या किसी भी प्रमाण 
से जान सकते है, उन सबकी स्थिति का निषेध करके उस प्रागवस्था के चित्रण 
की चेष्टा भर की जा सकती है । नेति नेति" वेदिक ऋषि की विशिष्ट व्याख्या 
पद्धति ही है । 








३२४ तऋग्वेदिक अध्ययन 


सर्वप्रथम कहा गया है कि उस समय “असत्‌ नही था ओर “सत्‌' 
भी नही था । “असत्‌ ओर सत्‌" सांख्य दर्शन, वेदान्त दर्शन ओर 
श्रीमद्भगवद्गीता मे प्रयुक्तं तत्त्ववाचक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है । ऋग्वेद 
मे भी इनका प्रयोग दार्शनिक ओर सुष्टिसम्बद्ध प्रसंगे मेँ हआ है । : उनको 
ही आधार बनाकर यदि इन शब्दो के निहितार्थ को जानने का प्रयत्न किया 
जये, ते ज्ञात होता हे कि वेद की दृष्टि म असत्‌" पहले हे ओर 'सत्‌' 
बाद में हुआ हे तथा असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हई है । ऋ. १०८७२८३ 
मे असतः सदजायत अर्थात्‌ “असत्‌ से सत्‌ प्रादुर्भूत हआ है" कहा गया 
हे ।* नासदीय सूक्त के सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌" अर्थात्‌ "सत्‌ का 
बन्धक असत्‌ मेँ दू लियाः- कथन मेँ इसी तथ्य का संकेत हे । असत्‌ 
निरुपाख्य तततव हे । यह नामरूप से वर्जित है । असत्‌ जगत्‌ के मूलकारण 
का वाचक हे । “सत्‌' नामरूप से विशिष्ट, स्पष्ट रूप से प्रतीयमान, कार्यरूप 
'जगत्‌' का वाचक हे । सुष्टि की पूर्वावस्था म दिखायी देने वाला यह कार्यरूप 
जगत्‌ नही था ओर न ही इसका कारण था ।* असत्‌ ओर सत्‌ के निषेध से 
सदसद्विलक्षण अनिर्वाच्य "माया" तत्त्व का स्वतः निराकरण हो जाता हे । 
मूल या परम कारणत्व एकमात्र ब्रह्म है, इसलिए असत्‌" से उसका ओर 
'सत्‌' से उसकी प्रकृति का बोध वासुदेवशरण अग्रवाल के मत से सहमत 
हेते हूए किया जा सकता है । सदासद्वाद' के प्रतिपादन द्वारा सृष्टि की 
प्रागवस्था को कार्य ओर कारण से सर्वथा विरहित बताया गया है । 
रजस्‌, व्योमन्‌ ओर उससे जो पर'- इनका निषेध मन्त के दवितीय 
पाद कृ प्रतिपाद्य है । “जस्‌” लोक हो सकते है, रजोगुण हो सकता है या 
फिर हे सकता है- सृष्टयुतपत्ति का आदिम भौतिक तत्त्व । इसे उपलक्षण 
मानकर पुथिवी आदि समस्त लोक, सत््व-रज-तम गुणत्रय ओर आदि वीज 
का निषेध अभ्प्ित है । व्योमन्‌" से आकाश आदि पञ्च भूतो का निराकरण 
राह्म हे । र" इस सवके अतिरिक्त अपर पदार्थ या फिर इससे कु भी 
उत्कृष्ट पदार्थ क द्योतित कर उनकी सत्ता का उस अवस्था मे अभाव बताता 
हे । सायणाचार्य के अनुसार इस मनत्ंश दवारा चतुर्दश भुवन से समपन्न बरहमण्ड 
का ही स्वरूपतः निषेध बताया गया है । उ. अग्रवाल ने रजेवाद, व्योमवाद ओर 
परावरवाद क सन्दर्भ यह ग्रहण व्यि है । 
मन्त्र के तृतीय पाद मँ तीन प्रश्न रवे गये है - किसने या किसको 
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आवृत किया हआ था ? कहां ? किसकी शरण मे ?‹ ये तीनौ सामान्य प्रश्न 
आवरण के सम्बन्ध मे है । पुराणों मे महत्त्व आदि आवरक तत्तव के रूप 
मे प्रसिद्ध है । किन्तु वेदमन्त्र आक्षेप दारा क्रमशः आवरक तत्व, उसके 
आधारदेश ओर उसके निमित्त का निषेध कर रहा है । आवार्य के अभाव 
के साथ-साथ आवरक की भी नितान्त असत्ता थी । भेग्य ओर भोक्तु रूप 
व्यावहारिक “सत्‌' नही था । 

आवरणसहित ब्रह्माण्ड के निषेध के अनन्तर मन्त्र के अन्तिम पाद 
मे दुष्प्रवेश ओर अगाध जल के अस्तित्व के विषय में प्रश्न रखा गया ह~ 
“क्या उस समय अगाध ओर गहरा जल विद्यमान था ?,” तैत्तिरीयसंहिता 
आदि के श्रुतिवाक्य प्रारम्भ म "सलिलम्‌ आपः" की अवस्थिति का उल्लेख 
करते है ।” यहा मन्त्र अक्षिप दारा सृष्टि की प्रागवस्था मे अम्भस्‌! की सत्ता 
का निषेध ही कर रहादहै। श्रुति में विरोधपरिहार की दृष्टि से भाष्यकारो 
ने जल की आदिम सत्ता की चर्चा को अवान्तर.प्रलय-विषयकं प्रतिपादित किया 
हे । इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ ओर सत्‌ की सत्ता के अभाव 
की व्याख्या करते हूए मन्त्र ने स्वयं ही सभी अन्य भावी विचारधाराओं का 
निराकरण कर के यह सिद्ध कर दिया हे कि वह अव्यक्त अवस्था सर्वथा 
अचिन्तनीय, अवर्णनीय ओर शून्यखूप थी । 
२. (तत्‌ एकम्‌* की अवस्थिति 

"तदानीम्‌" अर्थात्‌ सृष्टि की उस पूर्वावस्था का चित्रण दवितीय मन्त्र मे 
भी किया गया हे । वह प्रतिसंहार काल था । व्यक्त अव्यक्त मेँ विलीन हो 
चुका था । कार्यवर्म कारणवर्ग भ समाहित हे चुका था । किसी भौ प्रकार 
की इन्द्वात्मकता नही धी । केवल "एकः ही तत्त्व सर्वत्र व्याप्त था, जो (तत्‌! 
नाम से सर्वप्रसिद्ध हे ।* वह वात का अस्तित्व न होने के कारण बिना वात 
के स्वधा से श्वासोच्छवास कर रहा था ।* श्वासोच्छवास का अभिप्राय ह 
कि वह चैतन्य, क्रियाशील या अस्तित्ववान्‌ था, परन्तु बिना प्राणवायु के । 
यही वह तत्त्व है जिसे उपनिषद्‌ मेँ बिना प्राण के प्राणन करने वाला कहा 
गया हे ।  (स्वधा' शब्द बहु-अर्थवाची हे - स्वेच्छा, प्ररणा, स्वयं, शक्ति, 
माया, प्रकृति, स्वभाव आदि सभी अर्थो से वह “एक' तततव सर्वसमर्थ, स्वतन्त्र, 
अद्दितीय ओर प्रकृतिसमयेत सिद्ध हेता हे । वेदान्त दर्शन के अद्ैतसिद्धान्त 
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के अनुसार अदितीय ब्रह्मतत्त्व अपने निरुपाधिक रूप मँ माया या प्रकृति से 
अविभागापन्न हाता ह; जिसे श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निगूढम्‌' 
कहा गया हे ।* मन्त्र उसी अवस्था का वर्णन कर्‌ रहा हे जब ब्रह्म या पर 
कारण से अव्याकृत प्रकृति अभेदावस्था मे थी । इस प्रकार के एक तत्त्व 
के अतिरिक्त कुष्ठ भी भिन्न या पर उस्र समय नही था |^ संहारक मृत्यु 
मृत्यु की अभावरूप अमरता, सूर्यचन्द्र आदि काल के चिह्न किंवा काल आदि 
का प्रत्याख्यान मन््र के पूर्वाद्धं मे करके ऋषि ने व्यक्त की सत्ता के सभी 
अधिकरणो का निषेध पहले ही कर्‌ दिया है ।* मृत्यु ओर अमृत का सह 
अस्तित्व हाता हे । प्रथम का सम्बन्ध भूतजात से है, तो दितीय का देववर्ग 
से । डा. अग्रवाल ने दितीय मन्त्र के आधार पर अमृत-मृत्युवाद ओर 
अहोरात्रवाद का व्याख्यान किया हे । 
तुतीय मन्त्रे का पूर्वाद्धं सृष्ट की पूर्वावस्था को एक एेसी अभेदावस्था 
केखूपमें चित्रित करता है, जिस्म सव कुषछएक रूप था - प्रारम्भ में 
तमस्‌ से गूढ़ तमस्‌ था । ^ आवरण करने वाला भी "तमस्‌" था ओर जिसे 
आवरण किया जा रहा था, वह भी 'तमसू" था । तमस्‌ सामान्य अन्धकार 
न हकर आच्छादकरूप वह मूल अन्नान है, जिसे अविद्या, माया या प्रकृति 
कहते हँ, वह ब्रह्म को आवृत करती है इसलिए "तमस्‌" हे। जगतृरूप कार्य 
भी तमस्‌ हे, वर्योकि वह उससे उत्पन्न हाता है । उस अवस्था मेँ यह जगत्‌ 
माया में गूढ था, जैत वृक्ष बीज की अदृश्य अणिमाशकितति में छिपा रहता हे 
या घट मिट मे छिपा रहता हे । यह परिदुश्यमान जगत्‌ जिसे “इदम्‌' कहते 
ह, उस समय अपने कारण से संगत था ।*८ उससे प्रथक्‌ करके नहीं जाना 
जा सकता था । “ इसीलिए अमप्रकेत सलिल" से उसकी उपमा दी गयी है 
` यह सब कुछ अग्रज्ञात सलिल जेसा था । ` सृष्टि की प्रागवस्था म कारण 
ओर कार्य अथवा आवरक ओर आवार्य अथवा माया ओर जगत्‌ अथवा कर्ता 
ओर कर्म काेसा तादात्म्य था कि दोन को एक नाम से अभिहित करने 
के अतिरिक्त शादिक वर्णन का कोई अन्य प्रकार सम्भव नहीं हे । शब्दावली 
की परिमितता से अवगत वैदिक ऋषि ने असीम की ससीमरूप भँ अनुपम 
प्रस्तुति की है । 
३. तत्र एकम्‌" का "आभु" होना 
तृतीय मन्त का उत्तरार्थ कई गढ़ शब्दो को सरल वाक्य भे प्रस्तुत 
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करके कहता हे - “जो (आभुः था, वह ^तुच्छूयः से. आवृत था; वह “एकः 
'तपस्‌' की महिमा से प्रादुर्भूत हय गया । ° सृुष्टि-उत्पत्ति की पूर्वावस्था के 
चित्रण के बाद सुष्टि-उत्पत्ति की प्रथम अवस्था को प्रतिपादित किया गया 
हे । ^आ समन्तात्‌ भवति इति आभु व्युत्पत्ति के अनुसार "आभु" वह तत्तव 
हे, जो प्रादुर्भूत होने वाला" है । यह तुच्छ" अर्थात्‌ तुच्छसदश सदसद्विलक्षण 
अज्ञानख्प कारण तमस्‌ से आवृत था । (आभुः सूष्टिख्प कार्य को बनाने 
वाला वह तत्त्व है, जो प्रारम्भिकं अवस्था मे कारण से आच्छादित होकर 
एकरूप था । जिसे पहले ही बिना हवा के प्राणन करने वाला तत्त्व कहा जा 
चुका हे, वही तत्‌ एकम्‌" अपने ज्ञानमय तपस्‌ की महिमा से कार्यस्प मेँ 
उत्पन्न हयो जाता है । यही है-हिरण्यगर्भसूक्त का हिरण्यगर्भ ओर पुरुषसूक्त 
का विराट्‌ को अधिकरण बनाने वाला पुरुष । इससे ही व्यक्तं जगत्‌ होता 
हे । व्यक्त होने पर भी वह अपने पारमार्थिक रूप मे परम कारण या अद्वितीय 
बरह्म ही रहता हे । इस प्रकार नासदीय सूक्त ने सृष्टि की उत्पत्ति की पहली 
कंड़ी के ख्प में कारण की कार्यखूपता का प्रतिपादन किया है । यही अव्यक्त 
का अंशतः व्यक्त होना हे । तपस्‌ सायण की दृष्टि मे सष्टव्य का पर्यालोचन 
हे, जो सर्वदा सर्वत्र सर्जन की मूल अपेक्षा है । दूसरी दृष्टि से इसे तपस्या 
अथवा ऊर्जा अथवा ऊष्मा का नाम माना जा सकता हे । यह ^तपस्‌" का 
माहात्म्य ही था कि वह एकमेव आभु" अपने सामर्थ्यं से प्रकट ह सका । 
उपनिषद म सर्वज्ञ के ज्ञानरूप तपस्‌ का उल्लेख हुआ हे । २ पुरुषसूक्त में 
पुरुष के चतुर्थाशरूप एक पाद से विविधरूपा सृष्टि ओर त्रिपाद की द्योतनात्मक 
स्वख्प म अवस्थिति दारा जो तथ्य स्पष्टख्प मँ कम गया है यं वही 
सोकेतिक रूप में ग्राह्य है । "आसीत्‌" ओर “अजायत पदौ से सख्य का 
सत्कार्यवाद सूचित होता हे कि कारण में विद्यमान कार्य ही व्यक्त हेता है 
अर्थात्‌ असत्‌ से ही सत्‌ का प्रादुर्भाव होता है । तपसः महिना से 
चेतनकारणवाद का संकेत मिलता हे । ि 
४. आभु में "कामः का उदय 

चतुर्थं ऋचा में सृष्टि-उत्यत्ति की अगली अवस्था का वर्णन है- तब 
प्रारम्भ भ काम उत्पनन हुआ, जो मन का प्रथम रेतस्‌ था । * सभी प्राणियों 
के अन्तःकरण मे समवेत बीजभूत भाव कामः हे, जो सभी मानवीय 
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चित्तवृत्तियो ओर व्यवहारो का हेतु है । < किसी भी सर्जन या कार्य से पूर्व 
उसकी इच्छा मन मे उत्पन्न हाती हे । इसलिए इसको मन का उत्पादक बीज 
कहा गया हे । इस सम्पूर्णं विकाररूप सृष्ट के मूल भ भी कामः की सत्ता 
का ओचित्य हे । अतः मन्त्र म सुष्टि-उत्पत्ति से पूर्वं कामः के प्रादुर्भाव का 
निर्देश किया गया हे । मन्त्र से स्पष्ट नहीं होता कि यह "काम" किसके मन 
मे उत्सन हआ । परन्तु चकि पिछले मन्त्र मेँ 'अजायतेकम्‌' दारा उस एक 
ब्रह्मतत्त्व का "आभु" रूप म प्राकट्य उल्लिखित किया जा चुका हे, इसलिए 
उसी 'एकमेव आभु में सृष्टि के निर्माण की अभिलाषा का उदय हुआ - यही 
निहितार्थ समीचीन प्रतीत हाता है । तैत्तिरीयारण्यक मे ब्रह्म के "तपस" ओर 
कामः की व्याख्या हुई है । * “एको ऽहं बहु स्याम्‌ ख्प ब्रह्म की सिसृक्षा 
का उपनिषदों म भी प्रतिपादन हुआ हे । ब्रह्म की यह सिसृक्षा अथवा कामना 
ही वह महनीय तत्त्व हे, जिसको असत्‌ मेँ सत्‌ का बन्धक हेतु माना जाना 
चाहिए । ° असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ, किन्तु क्यो ? उसका बन्धनहेतु क्या 
रहा चतुर्थं मन्र के अनुसार वह काम" हे । 'सत्‌' है - प्रतीयमान व्यक्तख्प 
भूत-भोतिकरूप जगत्‌ ओर "असत्‌" है- अव्याकृत कारण । इन देनं में 
विद्यमान रहे बन्धनहेतु कामततत्व का पता अपने हृदय मे बुद्धि से विचार 
करके क्रन्तद्रष्टा प्रतिभासम्पन्न कविर्यो ने लगाया है, अन्यथा इसे ओर कौन 
जानने में समर्थ हो सकता है ? अदृष्ट ओर अगम्य सुष्टि-विषयक 
अनुसन्धान को अतीत, अनागत ओर वर्तमान कै द्रष्टा ऋषियो के ्रज्ञाचक्षुओं 
हारा हो किया जा सकता हे । अतः इस सम्बन्ध मेँ मात्र श्रुति ही प्रमाण 
हे- यह मन्त्र की स्पष्ट घोषणा हे । 
८. एकमेव आमु का दैधीभाव 


सृष्टि का निर्माण करने वाला बीज तत्त्व कामः हे, जिससे एक दो 
मे विभाजित हो जाता है । यही "कामः असत्‌ से सत्‌ को वँधने वाला सूत्र 
भी हे । सर्वत्र सृष्टि या उत्पत्ति के पीठे व्यावहारिक जगत्‌ मेँ भी अभिलाषा 
विद्यमान रहती हे । सृष्टि-उत्यत्ति की अगली अवस्था भ यह उस "एकम्‌ 
ख्प आभु के कामख्पी रेतस्‌ का ही प्रभाव था कि वह दो भागे मे विभाजित 
हो गया । मन्त्र मँ चार शब्द प्रयुक्त हृए है -रेतोधाः, महिमानः, स्वधा ओर 
प्रयतिः । ये सृष्टिकेदो ख्डँकारनिर्देश कररहेहै। अर्थकीदुष्टिसे 
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ये अनेकशः व्याख्यात किये जा सकते है । सायण ने रेतोधाः को रेतस्‌ रूप 
बीजभूत कर्मं के धारणकर्ता भोक्ता जीव ओर महिमानः को महान्‌ आकाश 
आदि भोग्य पदार्थो का वाचक माना हे । तदनुसार मायासहित परमेश्वर ने 
सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करके स्वयं उस्म प्रविष्ट होकर उसको भोक्ता ओर 
भोग्य-दो भागे मे बोट दिया । उनमें से भोग्यप्रपञ्च को ही (स्वधा कहकर 
निकृष्ट बताया गया है, क्योकि उसकी अपिक्षा भोक्तुप्रपञ्चरूप "प्रयति" उत्कृष्ट 
हुआ करता हे । सातवलेकर ने कुठ भिन्न भावार्थं के ग्रहण करते हए लिखा 
हे कि ब्रह्म की बीज शक्ति से भोग्य ओर भोक्ता का एक जोड़ा पैदा हुआ 
ओर उससे ही सारी सृष्टि हई । इनमे भोग्य निकृष्ट होने के कारण भोक्ता 
के अधीन हे। | | 

तैत्तिरीयब्राह्मण के भाष्य म सायण ने भिन्न व्याख्या करते हुए 
द्विविधा सृष्टि का अभिप्राय नहीं लिया है, अपितु सभी सृष्ट पदार्थो को 
प्रकाशचैतन्य के सार को धारण करने से रेतोधाः ओर महान्‌ होने से 
महिमावान्‌ माना है । स्वधा शब्द माया या अविद्या का बोधक है जो 
अधम कारण है ओर शक्तिप्रयत्नाधार परमात्मा प्रयति है, जो उत्तम कारण 
हे । सायण की यह व्याख्या सांख्य के प्रकृति ओर पुरुष का स्मरण कराती 
हे । दूसरे मन्त्र भ (स्वधा शब्द ब्रह्म की अविद्या के अभिप्राय मे प्रयुक्त हो 
चुका है, इसलिए यह अर्थ पर्याप्त उपयुक्त प्रतीत होता है । सृष्टि के दो भागे 
मे विभाजन का मन्त्र मँ स्पष्ट संकेत न होने से सभी भूतभोतिक रूप पदार्थो 
का विवरण भी ग्रहणीय हे। 

सृष्ट कार्य के दो भागो मे विभाजन के तात्पर्य को श्री वेलणकर ने 
एक भिन्न दुष्टिकोण से स्पष्ट किया है - आधी शक्तियों रेतःसेक करने वाला 
पुरुषतत्त्व बन गयीं ओर शेष आधी गर्भधारण-पोषण करने वाली 
विशाल स्त्ीतत्त्व बन गयीं । अपने मँ धारण करने वाली स्वधा शक्ति नीचे 
थी ओर अपने से आगे फेंकने वाली प्रयतिशक्ति उसके ऊपर थी । इस व्याख्या 
का आधार बुहदारण्यकोपनिषद्‌ को बनाया गया है । *< पुंस्तत्त्व ओर स्तरीतत्त्व 
के बीच कामरूपी रश्मि खीची रहती है, जिसका मन्त्र के पूर्वार्ध म उल्लेख 
हुआ है । यह मन्त्र कई तरह से समज्ञा जा सकता हे, किन्तु जहां "एकः 
का दैधीभाव "पर ओर “अवर शब्दों से वाच्य है, वहं चार शब्दों से जेडे 
का प्रतिपादन भी संकेतिक है । इसके अनन्तर हुई सृष्टि की चचा सूक्त 
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म नहीं है, इसलिए यहो तक सुष्टि का स्वरूप अवश्यमेव निर्मित हो जाना 
चाहिए । अतः भोक्त॒-भोग्यरूपा सुष्टि का विवरण ही सर्वाधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । रेतोधाः" ही प्रयतिः" है ओर महिमानः' “स्वधा' हे । स्वधाख्प 
माया का विस्तार हे- भेग्यप्रपञ्च ओर रेतस्‌ को धारण करने वले (आभु 
रूप अद्वितीय ब्रह्म का ही स्वरूप हँ समस्त जीव । इन दोनो मे जीवसूप 
परमात्मा उत्कृष्ट है ओर उसकी प्रकृतिरूप माया अवर है । दोनों संयुक्त 
होकर ही सृष्टि को साकार करते है । सृष्टि के अवान्तर विभाग इनके 
क्रमिक विस्तारमात्र है, इसलिए नासदीय सूक्त मेँ उनकी चर्चा नही हे । 
ऋष्वेद के पुरुषसूक्त ओर हिरण्यगर्भसूक्त मेँ सृष्टि के विस्तार की व्याख्या 
प्रस्तुत की गयी है । 

६. सुष्टि-उत्पत्ति मे शीघ्रता 

कारण से कार्य की उत्पत्तिरूप सृष्टि के उल्लेख से पूर्व आभु" ओर 

उसमे काम का उदय बताया गया हे । काम" की उत्पत्ति के बाद ही आभु 
का दधीभाव निरविष्ट हे, जो समग्र सृष्टि को दन्दात्मक रूप में प्रस्तुत कर 
देता हे । प्रश्न स्वाभाविक है कि इस विशाल उत्पत्ति का क्रम क्या रहा ? 
उपनिषदों ओर आरण्यकग्न्थो मेँ क्रमप्रतिपत्ति आदि के जो निर्देश हृए है - 
उनका क्या ओचित्य है ? नासदीय सूक्त ने इस जिज्ञासा की सम्भावना का 
शमन सूष्टि के प्रतिपादन से पहले ही पञ्चम मन्त्र के पूर्वद्ध मँ कर दिया 
हे - रश्मि अर्थात्‌ विद्युत्‌ के प्रकाश के समान सृष्टि ऊपर, नीचे ओर 
मध्य मे सर्वत्र इतनी शीप्रता से एक साथ व्याप्त हुई कि उसका क्रम दुर्लक्ष 
ही रहा । इसलिए पहले कहँ हूरईः"-यह प्रश्न अनावश्यक है । तात्पर्य है 
कि असतूरूप कारण से सतूरूप कार्य की उत्पत्ति शीघ्रता से हर, ज स्वखूपतः 
सर्वत्र विस्तृत है | 

७. सृष्ट कार्य मेँ चैतन्य कारण की अवस्थिति 

पञ्चम मन्त्र का पूर्वा भिन्न व्याख्या के आधार पर एक मौलिक प्रश्न 

उपस्थापित कर रहा हे ओर अक्षेप दारा उसका उत्तर भी दे रहा है । रश्मिः 
सूर्यरश्मि के समान स्वयंप्रकाशख्प चैतन्य का वाचक है । वह चैतन्यरूप 
परमात्मा जगत्‌ के सभी पदार्थौ म विद्यमान हे । उसे नामरूपात्मक कार्य मे 
जहां भी देखना चा, वह वह है । वस्तुतः कार्य का उपादान कारण कार्य 
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मे सर्वत्र उपस्थित हेता हे, क्योकि वह अपने मूल खूप मँ कारण से अभिन्न 
होता हे । जैसे घट का उपादानभूत मृत्पिण्ड घट के सब भागों महाता है, 
उसी प्रकार पदार्थो के उपादान कारण कार्यो मे परिव्याप्त हेते है । अतः 
रश्िरूप चेतन्य क्यं था ? यह प्रश्न उसकी सर्वत्र अवस्थिति का संकेतक 
हे । असति सतो बन्धुं निरविन्दन्‌" की व्याख्या के रूप मे यही तथ्य ग्रहणीय 
हे । रताधाः' पद दवारा भी सृष्ट कार्यो मँ सर्वत्र बीजभूत रेतस्‌ की सत्ता 
प्रतिपादित की गयी हे । 


८. सृष्टि का अध्यक्ष 


सूक्त के सप्तम मन्त्र में सृष्टि या इस कार्यरूप जगत्‌ के 
अध्यक्ष का वर्णन है - यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ अर्थात्‌ जो इसका 
स्वामी परम व्योम मे ।' अस्य से परिदुश्यमान भूतभौतिकरूप जगत्‌ ही 
अभिप्रेत हे, क्योकि उसको देखने वाला ब्रह्म इसका अध्यक्ष है । ऋष्ेद 
मे अन्यत्र शा सुपर्णाः नाम से उदासीन द्रष्टा या साक्षी के खूप में परम तत्त्व 
का उल्लेख हे, जो उससे असम्पृक्त रहकर देखता भर है । पुरुषसूक्त 
मे त्रिपादूर्ध्व उदेदपुरुषः'* -कहकर संसाररहित ओर ब्रह्मस्वरूप त्रिपादयुरुष 
की जिस ऊर्ध्वं स्थिति का उल्लेख हुआ है, वह इसके समकक्ष है । सरष्टा 
अध्यक्ष उत्कृष्ट आकाशवत्नि्मल स्वप्रकाश मेँ अथवा निरतिशय आनन्दस्वरूप 
मे अथवा देश, काल ओर वस्तु से अपरि्ठिनन विशिष्ट ज्ञानात्मा मे प्रतिष्ठित 
रहता हे । वह परमार्थतः उससे असम्पक्त ओर उत्कृष्ट हे । 
६. सृष्टि का धारक 

जगत्सर्जन दुर्विज्ञेय ओर दुर्धर है । इस विसूष्टि स्वरूप वाले कार्य 
का उपादान कारण ही इसका स्रष्टा है ओर धारक भीहै। यदि वा 
दधे यदि वा न अर्थात्‌ धारण करता है तो वही, नहीं धारण करता हे तो 
वही" -कहकर सप्तम मन्त्र मँ एक ओर स्रष्टा को उपादान कारण बताया 
गया हे ओर दूसरी आर उसे ही सृष्टि का एक मात्र धारक भी.कह्म गया 
हे । गीता में श्रीकृष्ण के येोगक्षमं वहाम्यहम्‌" उद्घोष के समान यह मन्त्र 
सुष्टि ओर स्थिति के नियामक के ख्प मेँ उसके अध्यक्ष को ही निर्दिष्ट कर 
रहा हे । सप्तम मन्त्र दारा इस तथ्य को बल मिलता हे कि उस एक तत्तव 
के अतिरिक्त इस सम्बन्ध मे किसी का भी सामर्थ्यं नही है। 
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१०. सृष्टिविद्या का ज्ञाता 

भाक्त॒-भोग्यरूपा विविधा या विरुद्धा सृष्टि की उत्पत्ति-विषयकं प्रारम्भिक 
कंडियो पर प्रकाश डालने के अनन्तर छठे मन््र मँ सृष्टिविद्या की गूढता, 
रहस्यमयता ओर दुर्विज्ञयता का प्रतिपादन प्रश्नौ को उपस्थापित करके किया 
गया हे - कोन वस्तुतः जानता है ओर कौन भली-भांति कह सकता हे कि 
यह सृष्टि को से ओर किस कारणस हई हे ? देव इस जगतूसूष्टि के 
वाद हुए, इसलिए यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हई, उसे कौन जानता है? 
मन्त्र पूरवप्रतिपादित सुष्टि-उत्पत्ति-सम्बन्धी मीमांसा पर प्रश्नचि्ञ नही लगा रहा 
हे, अपितु वह स्पष्ट करना चाहता हे कि इस सम्बन्ध मँ दूसरी सम्भावनाओं 
या अशेकाओं का कोई ओचित्य नही हे । यह सृष्टिविद्या किसी प्राणी के 
ज्ञान या वर्णन का विषय प्रत्यक्ष या अनुमान दारा नरह है सकती हे । देवाः 
अर्थात्‌ दिव्यशक्तियो अथवा विद्वानों की शक्ति भी सृष्टि के उपादान कारण ओर 
निमित्त कारण को जानने म किसी प्रकार सफल नहीं हो सकती है, क्योकि 
वे स्वयं सृष्ट के अनन्तर हृए है ओर उसी का हिस्सा है । कोई भी अपने 
से पूवं विद्यमान को साक्षात्‌ कैसे जान सकता है ? अथवा उसको कैसे बता 
सकता हे ? 

परवती दशनो म सृष्टिविज्ञान को लेकर अनेक सिद्धान्त परिकल्पनीय 
हृए । कणाद, गौतम आदि के सिद्धान्तो के अनुसार परमाणु, कपिल आदि 
के मत मे स्वतन्त्र अचेतन प्रधान तत्त्व, माध्यमिक आचार्यो की दृष्ट मेँ शून्य 
आदि की जगतूसुष्टि के मूल कारण के रूपम उ्येक्षा की गयी | ऋष्वेद 
के तत्त्वज्ञान स उद्भूत ह है - परवती दर्शनं के ये सव सिद्धान्त; किन्तु 
यहां वेद का निर्देश है कि इस विषय मँ “इदम्‌ इत्थम्‌" नही मान लेना चाहिए। 
यह तत्त्व परम गूढ़ ओर रहस्यमय हे ओर वेद द्वारा ही जाना जा सकता 
हे । वद" परम ज्ञान है, इसका द्रष्टा या ज्ञाता ही इसको जानता हे ओर 
जे ज्ञातव्य हे -वह भी वही हे । यहां ज्ञान, ज्ञाता ओर ज्ञेय का अभेद प्रतिपादन 
सांकेतिक हे । जव "कार्यः मूलतः कारण है, तव उसको जानना कारणत्व 
को जानना ही है। इसलिए कर्म ओर कर्ता अथवा ज्ञातव्य ओर ज्ञाता का 
समीकरण रहस्यमयता का आधार हे । यजुर्वेद के परमात्मासूक्त मेँ (तदासीत्‌! 
कहकर * जो तादात्म्य वर्णित है, वही यहा ग्राह्य है । सूक्त के द्रष्टा ऋषि 
की परिकल्पना की सुसंगति तभी सम्भव हे, जव उसे ही सुष्टिके ज्ञाता के 
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खूप मे समञ्ञा जाये । नासदीय सूक्त मे सुष्टि-उत्पत्ति-विषयक तत्त्वमीमांसा 
के चरमबिन्दु पर पर्हुव कर अन्तिम पाद मँ आशंका के साथ कहा गया है 
“जानता हे तो वह, अथवा वह भी नहीं जानता है ।** असत्‌ में विद्यमान 
रहे सत्‌ के इस रहस्य को परमेष्टी अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई भी पूर्णतया 
नहीं जान सकता हे । इस प्रतिपादन के साथ संशय या आशंका से ध्वनित 
हाता है कि सम्भवतः वह भी नही जानता है । उसे ज्ञाता" कहना उसे ज्ञातव्य 
से पथक्‌ करना होगा, जो तत्त्वज्ञान की दुष्टि से अनुचित हे । "एकम्‌" तत्तव 
ही (आभुः ह रहा हे, फिर वही सत्ता म आ रहा हे अर्थात्‌ अव्याकृत से 
व्याकृत हो रहा है । अभेदज्ञान कराने के देश्य से ही वेद ने शाब्दिक 
असमर्थता के वशीभूत होकर प्रश्नात्मक ओर निषेधात्मक प्रस्तुतिविधान का 
आश्रय लिया है । यदहं परमार्थतत्त्व के सम्बन्ध मेँ वेद की परमप्रमाणता ओर 
ज्ञानरूपती स्वतःसिद्ध हो जाती हे। 

११. नासदीयसूक्त ओर परवर्ती दार्शनिक सिद्धान्त | 

सुष्टि-विद्या भारतीय दर्शन की सभी चिन्तन-धाराओं का महत्त्वपूर्ण 

विषय है । ऋण्वेद समस्त दार्शनिक सिद्धान्तो का आदिस्रोत है । अतः 
स्वाभाविक है कि नासदीयसूक्त मे प्रतिपादित अद्भुत ओर अनुपम सूृष्टि-रहस्य 
का प्रभाव अवान्तरकालीन दार्शनिक सिद्धान्तं पर पडा हो । इनम वेदान्त 
दर्शेन का सुप्रतिष्ठित अदेत सिद्धान्त द्वितीय ओर तृतीय मन्त्रो म तत्‌ एकम्‌! 
मे अन्तर्निहित हे, तो सांख्यदर्शन का प्रसिद्ध सत्कार्यवाद तृतीय मन्त्र में तमस्‌ 
के द्विधा प्रयोग मे गर्भित हे। उपनिषदों ओर आरण्यको के कितने ही 
सुष्टि-विषयक विवरण इसमे उद्भूत हूए है अथवा इससे अनुप्राणित है । 
सत्‌, असत्‌, अभ्मस्‌, तमस्‌, तपस्‌, सलिलम्‌, स्वधा, कामः, रश्मिः आदि 
शब्दो को दार्शनिक सिद्धान्तो मे पारिभाषिक शब्दावली के खूप मेँ ग्रहण किया 
गया है । आवार्य ओर आवरण की कल्पना हिरण्यगर्भ" ओर प्रजापति" की 
अवधारणा का बीज है । सूक्त ने ज्ञाता की महत्ता का जो प्रतिपादन कवियें 
के अनुसन्धाता रूप के वर्णन दारा किया है तथा ज्ञान की जटिलता, 
अपरिमितता ओर अनिश्चितता का जो संकेत अन्तिम भाग मे उटायी गयी 
आशंकाओं दारा दिया हे; अनन्तर ओपनिषदिक चिन्तन मे उनका ही 
अधिकाधिक विस्तार होता गया हे । पण्डित मधुसूदन ओड्ञा ओर डा. वासुदेव 
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शरण अग्रवाल ने प्रथम ओर दितीय मनर के आधार पर सदसद्वाद, रजोवाद, 
व्योमवाद, परावरवाद, आवरणवाद, अम्भोवाद, अमृतमृत्युवाद, अहोरात्रवाद, 
देववाद ओर ब्रह्मवाद- इन दस वादों का व्याख्यान किया है; जिनकी चर्चा 
संहिताओं ओर ब्राह्मणे मे यत्र-तत्र हई हे । पुरुषतत्त्व ओर प्रकृतितत्त्व का 
बीज सूक्त के पञ्चम मन्त्र मँ उपलब्ध है, जो भारतीय दर्शनों के केन्द्रगत 
सम्प्रत्यय है । अनेक परवर्ती दार्शनिक विचारो का उपजीव्य होने से नासदीय 
सक्त का वैशिष्ट्य ओर अधिक बट्‌ गया हे । 

प्रस्तुत सूक्त का भाववृत्त स्वरूप कई दृष्ट्यां से विलक्षण ओर 
अनुपम हे । भभु" से हुए “भाव का दिविध प्रतिपादन करने से पूर्व 
सम्पूर्णतया अभाव का विश्लेषण ओर उससे भाव के प्रादुर्भाव का विवरण 
अन्ततः उसकी अनित्यता ओर निस्सारता को द्योतित करता है । तभी 
प्रपज्चमात्र होने से भाव के विस्तार की चर्चा को अनावश्यक समज्ञा गया 
हे । इसके स्थान पर सूक्त ने सृष्टि-उत्पत्ति के क्रम, उसके अध्यक्ष, 
धारक ओर ज्ञाता, जैसे गहन पौ पर दार्शनिक दृष्टि से प्रारम्भिक, किन्तु 
अधावधि जटिल एवं सूक्ष्म चिन्तन करक जिस आर्ष दृष्टिकोण को व्यक्त किया 
हे, उससे उसका “भाववृत्त नाम चरितार्थ हेता हे । सूक्त के शब्दों मे ही 
अन्त मे कहा जा सकता हे कि इस सूक्त के "भावः को कोई भी परमार्थतः 
सत्यरूप मे जानने भ सफल नही है- को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ ।' 
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सुष्टितत्त्व का वेत्ता, वेद्य ओर वेदन 
( नासदीयसूक्त के सन्दर्भ भे) 


ऋ्वेदीय नासदीयसूक्त के प्रारम्भिक पोच मन्त्रं मे ऋषि परमेष्टी 
प्रजापति ने 'विसुष्टि" की पूर्वावस्था ओर उसकी क्रमिक उत्पत्ति का गम्भीर, 
विस्तृत ओर विशद विवरण प्रस्तुत करने के अनन्तर अन्तिम दो मन्त्रो मेँ 
प्रश्नों ओर संशयो के रंग-बिरगे प्रकाश से अध्येता की बुद्धि के अन्तर्चक्षुओं 
को चकाचध करते हृए 'सुष्टि के वेत्ता" का प्रतिपादन किया है । शब्दो की 
सतुति इतनी अदभुत ओर व्यज्जनापूर्ण है कि उसमे कई उनले ओर 
धुधले चित्र उभरते है । स्वाभाविक ही है कि मन्त्रौ के प्रतिपाद्य को 
अलग-अलग बैदधिक धरातल पर अर्थवित्ताओं द्वारा बोधगम्य किया गया हा । 
प्राच्य प्राचीन एवं अर्वाचीन तथा पाश्चात्य वैदिक विद्वान की व्याख्याओं में 
विविधता ओर विरोध है । कभी लगता हे कि रहस्य स्पष्ट हो रहा हे ओर 
कभी यह कि वह तो ओर भी गहराई म चला गया । यही वेद की वेदता 
की महत्ता हे कि उसकी इयत्ता का निर्देश निश्चयात्मक खूप से नहीं किया 
जा सकता हे । समस्त वैदिक विचारधारा को ध्यान मे रखते हुए नासदीय 
सूक्त के सन्दर्भ से वेत्ता का चिन्तन, वेद्य ओर वेदन के सह चिन्तन से 
परिपूर्ण ओर स्पष्ट होता है, अत एव यहो वैदिक प्रमाणो के आधार पर दनकी 
अवधारणा अध्येय हे । 

षष्ठ ओर सप्तम मन्त्रो भ को अद्धा वेद" “अथा को वेद यत 
आबभूव" ओर “यो अस्याध्यक्षः परम व्योमन्‌ त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद" 
से चेत्ता, 'अर्वग्दिवा अस्य विसर्जनेन' से देवरूप अवित्ता, कुतः, "कुतः" ओर 
"यतः से वेद्य ओर वेद" के चार बार प्रयोग से वेदन का संकेत किया गया 
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हे । ये सभी शब्द वैदिक संहिताओं ओर दूसरे वेदिक ग्रन्थौ म वहप्रयुक्त 
है, अतः उन-उन प्रयोगौ ओर उनसे अभिप्रत भावो का अन्वेषण करते हूए 
ही उक्त तीनो तत्त्व मीमांसायोग्य हे । 
( क) वेत्ता | 
सृष्टि-प्रक्रिया अथवा सुष्टि-विद्या को जानने वाला तत्त्व कौन' है ? 
स्वाभाविक हे कि भाववृत्त मे भावों की उत्पत्ति से पूर्वं जव असत्‌, सत्‌ आदि 
अनेक तत्त्व निषिद्ध कर द्यि गये ओर यह भी कह दिया गया कि कोड 
“अवातम्‌ एकम्‌' ही धा, तो फिर सर्वसमर्थ सर्वज्ञ प्रकाशमान एवं द्योतक देवें 
का ज्ञाता होना कदापि सम्भव नहीं हे । इसलिए मन्त्र ने स्पष्ट किया कि 
देवता देवाः" इस विसर्जन से अर्वाचीन हैँ, अतः वे कदापि वेत्ता' नहीं है । 
देवाः दिव्यशक्तियों के अतिरिक्त विद्धान्‌" अथवा “इन्िरयो' भी है, जो विषयों 
का प्रकाशन करते है एवं उनका व्याख्यान करते है । ऋचा का उद्घोष हे 
कि एसा कोई भी प्रकाशकः सृष्टि को जानने मे असमर्थ हे, क्योकि इसका 
वेत्ता वही हो सकता हे, जो इसके होने से पहले विद्यमान हो । इसका बताने 
वाला वही हे सकता हे, जो इसको अपने समक्ष प्रादुर्भूत हेते देख रहा ह । 
दितीय मन्त्र भे पूर्वावस्थित इस तत्व को तदेकम्‌ कहा गया है, जो विना 
वात के स्वधा" से प्राणवान्‌ अर्थात्‌ चेतन था । इसके अतिरिक्त किसी अन्य 
तत्त्व के उस समय न होने की बात साथ ही स्पष्टतया कहकर एकमात्र तत्‌ 
एकम्‌' की सत्ता को ही अवान्तर से पुष्ट क्रिया गया हे । अतः तार्किंक 
दष्टिकोण से तासदीयसुक्त के मत में सृष्टि का वेत्ता केवल तत्‌ एकम्‌" हे 
ओर कोई नक । 
प्रश्न हे कि षष्ठ मन्त्र मेँ 'को अद्धा वेद' कहकर्‌ वेत्ताविषयक जिज्ञासा 
पुनः क्यौ उठायी गयी ? "कः चेद में वहप्रयुक्त शब्द ह । प्रश्नवाचक सर्वनाम ` 
( कान, कोई), संज्ञापद ( "कः जाम) ओर क्रियापद ( करोति-करना)~ तीनों 
रूपो मे इसके प्रयोग प्राप्त हेते है । यदहो वाक्यविन्यास के आधार पर यह 
प्रथम दो रूपो मे ग्रहणीय हे सकताहै। 
प्रश्नवाचक सर्वनाम के अर्थमें कः का प्रयोग वेद मेँ एक 
साधारण बात हे । को अद्धा वेद' अर्थात्‌ कौन वस्तुतः जानता है ? -इस 
दष्ट से यहां यह वाक्य एक प्रश्न उपस्थापित करता हे । सष्टि-उदत्ति की 
चर्चा के बाद इस प्रश्न का ओचित्य यह जतलाना हे कि इसको जानने वाला 
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कोई नही हे । यह अति दुर्विज्ञेय ओर वर्णनातीत हे । व्यञ्जना से यह संकेत 
अवश्य ग्रहण किया जाना चाहिए कि पहले के मन्त्रो मँ जो कुछ भी प्रतिपादित 
किया गया, उसको स्वतः प्रमाणित मानना चाहिए । उसको लेकर कोई शंका 
सर्वथा निर्मूल हे । वेदविद्या ही वस्तुतः सृष्टिविद्या हे । अतः को वेद" अर्थात्‌ 
कौन जानता है-यह प्रश्न काकू दाराः प्रश्न का उत्तर भी दे रह्म है । समाधान 
कुछ इस प्रकार प्रतीत हाता हे कि उपर्युक्त प्रतिपाद्यं मँ जो "तद्‌ एकम्‌" की 
सत्ता बतायी जा चुकी हे, उसे छोडकर सृष्ट को जानने वाला ओर कौन 
हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी अन्य वेत्ता नहीं हो सकता है, क्योकि वही 
एकमात्र वेत्ता हे । प्रश्न रखकर काकू दवारा उसकृ उत्तर अथवा समाधान 
दे देना वेद की शेलीगत एक सुविदित. विशेषता है । कसम देवाय हविषा 
विधमः अर्थात्‌ हिरण्यगर्भं को छोडकर ओर किस देव की हम हवि दारा पूजा 
करे, वही परम उपासनीय है- व्याख्या मँ भी इसे सुष्ठ ख्प से देखा जा 
सकता है । नासदीयसुक्त के प्रथम मन्त्र मेँ ही अम्भः किमासीत्‌ गहनं 
गभीरम्‌" प्रश्न से यह गज उठती है कि नहीं वह भी नहीं था |`. एक 
इन्द्र-मन्त्र म जब ऋषि कहते है, ्राचीन काल से तू असुरौ को मारता आ 
रहा है, अतः.तेरे ऊपर कौन स्वामी ह ?' तो काव्यात्मक ठंग से काकृ दवारा 
यही अर्थं निकलता. है कि कोई नहीं तू ही एकमात्र परम स्वामी हे । "२ अन्यत्र 
जब ऋषि पृषते ह कि जल के बीच भला कौन सा वृक्ष स्थिर रह सकता 
हे ? तब. उत्तर स्वतः ही. निकलता हे "कोई भी नही एकि सकता-। “ इस 
प्रकर कः के प्रश्नार्थं मे लेने परं निष्कर्ष निकलता हे कि सूष्टि-तत्त्व के वेत्ता 
के स्प भे षष्ठ मन्त्र ने पूरवक्त तत्‌ एकम्‌" की ही सपुष्टि की हे1 उसके अतिरिक्त 
अन्य ओर कोई नही जानत है ओर न जान सक्ता हे । इसीलिए इस 
सम्बन्ध मे देवां" भी निराकरणीय हे । 

वेद भँ कः नामपद के खूप म भी व्यवहृत हुआ है । निषण्टु मे इसको 
मध्यमस्थानीय देवता का नाम बताया गया है ओर यास्क ने इसकी 





त्रिविध ब्युत्पत्ति की है - ५कम्‌ से, क्रम्‌ से या सुखवाची "कः शब्द से।* . ` 


तदनुसार कामियौ की कामनाओं का साधन या स्वयं बहुत्व की कामना करने 
वाला ( एकोऽहं बहुः स्याम्‌), सबकी गति का साधन, सुखमय. अथवा सुख 
प्रदान करने वाला प्रजापति “क' देव है । इसके उदाहरण-मन्र के लिए यास्क 
ने हिरण्यगर्भ-सुक्त का प्रथम मन्त्र उद्धृत किया हे । अतः वे स्पष्ट खूप 
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से हिरण्यगर्भः को प्रजापति “कः से समीकृत कर रहे है । सूक्त के दशम 
मन्त्र मे हिरण्यगर्भं को प्रजापति सम्बोधन भी दिया गया है । अनेक 
श्रतिवाक्य प्रजापति की क' संज्ञका निर्देश करते है ।९ कटं बार क' से 
स्कन्दस्वामी, उवटाचार्य," महीधर, सायण,” दयानन्द सरस्वती” आदि 
भाष्यकारो ने प्रजापति का ग्रहण किया है ओर यथास्थान उससे सृष्टि की 
कामना करने वाले,* सुखस्वख्प,* सुखकारक!*, आनन्दस्वख्प"* आदि का 
तात्पर्य लिया हे । 
तेत्तिरीयब्राह्मण की एक कथा के अनुसार "कः प्रजापति की एक संज्ञा 
हे, जो "क्या के अर्थ-बोध के लिए उसको दी गयी है ।*^ वेद मँ नाकः 
से दुःखराहित्य से सम्पन्न जिस स्वर्गः का तात्पर्य लिया जाता है, उसके मूल 
मे मुख्य शब्द सुखवाची क' है । प्रजापति के लिए उपर्युक्त सभी अर्थी मे 
कः नाम सुसंगत हे । कामस्तदग्रे समवर्तताधिः दारा नासदीयसूक्त म उसको 
कामनावान्‌ कहा गया है । एको ऽहं बहुःस्याम्‌-इस प्रकार उसमे सृष्टि की 
कामना होती हे ।* परमतत्त्व के सुखरूप ओर आनन्दस्वरूप म किञ्चित्‌ 
मात्र भी सन्देह का अवकाश नहीं हे, क्योकि उपनिषदों मे विस्तार से उनको 
आनन्दघन ओर सच्चिदानन्दरूप कहा गया हे ।* जब मुक्तिः परमा शान्ति 
ओर आनन्द का नाम है ओर ब्रह्मभाव की प्राप्ति मुक्ति है - तव ब्रह्म या 
प्रजापति का सुखस्वखूप स्वतः ही सिद्ध है । उनका स्वरूप जाना नही जा 
सकता हे", इसलिए अनिर्गात-स्वखूप हनि से क्या या "कोई" अर्थ मेँ वह 
क' संज्ञा से विभूषित किया गया है ।*< उपनिषदों मँ इसी अनिर्वचनीयता 
के कारण परमतत्त्व को नेति, नेति" कहा गया हे । जव श्रीमद्भगवद्गीता 
मे आत्मतत्त्व-विवेचन के प्रसङ्ग मे श्रीकृष्ण आत्मा को आश्चर्य" कहते है, 
तब उसकी अवर्णनीयता ही निहितार्थं होता हे । = केनोपनिषद्‌ ने उसे "क 
ठ देव" अर्थात्‌ कौन किन्तु ्रसिद्ध देव" कहा हे, जो मन को विषये मे 
भजता हे, प्रण को प्ररित करता हे ओर वाणी को बोलने का सामर्थ्य देता हे । » 
अनिङ्ञातस्वख्प ओर अनिर्वचनीय तत्त्व के लिए सर्वनाम पदौ का 
प्रयोग भारतीय दर्शन म सुप्रचलित हे- सोऽहमस्मि, तत्‌ त्वमसि, अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि इत्यादि । 'सर्व' की ही सर्वनाम संज्ा की जाती है। कः' या किम्‌" 
सर्वनाम से उस परम तत्तव की सर्वख्पता, दुर्विन्ियता, रहस्यमयता, व्यापकता 
आदि का बोध होता हे। 
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ऋण्वेदसंहिता मे ब्रह्म के लिए कः नाम का निर्देश नासदीय ओर 
हिरण्यगर्भं सक्तो के अतिरिक्त कुछ अन्य सन्दर्भो म भी द्रष्टव्य हे । 
हिरण्यगर्भः मे कः नाम से वही परम उपासनीय देवता निर्दिष्ट हे ओर 
उसका चित्रण सत्यधमां अथवा अग्रजात ओर परम प्रकाशक के ख्प मँ हुआ 
हे । २ हिरण्यगर्भं ओर पुरुष सूक्त का पुरुष स्वरूपतः एक हं । इसलिए 
विराट्‌ पुरुष से नासदीयसूक्त के "कः प्रजापति को समीकृत करना सर्वथा 
उपयुक्त है । ऋक्सर्वानुक्रमणी मे ऋ. १८२४१ का देवता भी कः प्रजापतिः" 
बताया गया हे । मन्त्र मे कहा गया हे-८हम अमर देवे मेँ से किस देव 
के शुभ नाम का मनन कर, कौन देव ( -सातवलेकर), या सुखस्वरूप देव 
( -दयानन्द) या कः नामक प्रजापति ( -सायण) मुङ्ञे महती अदिति के पास 
पुनः देता हे, जिससे मे पिता ओर माता को देख सू | यहं कः" से 
प्रश्नपरक सर्वनाम -ओर संज्ञा-दोनों ख्पों में देवता का ग्रहण किया गया हे । 
कुठ अन्य सन्दर्भो मे भी इसी प्रकार दोनों तरह से अर्थ-निर्धारण सम्भव है, 
यद्यपि वहं सर्वानुक्रमणी ने प्रजापति या "कः" का देवताख्प में उल्लेख नहीं 
किया है । विश्वामित्रपुत्र या वाकूपुत्र प्रजापति का एक मन्त्र इस सन्दर्भ में 
द्रष्टव्य है, जहाँ नासदीयसुक्त के षष्ठ मन्त्र की शब्दावली का ही प्रयोग किया 
गया है - 
-को अद्धा वेद क इह प्रवोचद्‌ देवां अच्छ पथ्या का समेति ।* 
अर्थात्‌ कौन सा मार्ग देवौ की तरफ सीधा जाता है -इसे निश्चयपूर्वक कौन 
जानता हे ओर उसका वर्णन यहां कौन कर सकता है ?" यँ व्यञ्जना से 
अर्थ निकलता है कि कोई नही जानता; अथवा इस गूढ़ विषय को क' ही 
जानता हे । 
-कस्तद्‌ वेद यदद्भुतम्‌ । २९ 


अर्थात्‌ "जो अभी अभूत है उसे कौन या कोई ही जानता हे |` यहां भी ` 


अनिश्चयबोधक सर्वनाम पद से अर्निज्ञातस्वखूप देव कां ग्रहण सुतराम्‌ सम्भव 
ओर समीचीन प्रतीत होता हे। 

- कतरा पूर्वा कतरापरायोः कथा जाते कवयः को वि वेद | ¦ 

अर्थात्‌ इन देनं ( द्यावापृथिवी) मे कौन पहले ओर कौन बाद भ हे ? ये 
दोनो किस प्रकार उत्पन्न हूर ? हे कवियों ! इन बातों को कौन जानता है?" 
तात्पर्य हे कि कोई भी नही, या फिर क" देव जानता हे । 
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- को वेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति धूतयः । ऋतजाता अरेपसः ।। = 
अर्थात्‌ शुओं को हिलाने वले, सत्य की रक्षा के लिए उत्पन्न हृए, निष्याप 
ये वीर जहां आनन्द का उपभोग करते है, वह इनका स्थान भला कौन जानता 
हे ? भावार्थ हे कि कोह नही जानता या फिर कोई क नाम वाला ही 
जानता हे | 
-को अस्य वेद प्रथमस्याह्नः क ई ददर्शं क इह प्र वोचत्‌ । २ 
अर्थात्‌ “इस प्रथम दिन की बात को कौन जानता है ? कौन देखता है ओर 
इस सम्बन्ध म कौन बता सकता है ? 
- को वेद जानमेषाम्‌ । 
अर्थात्‌ “इनके जन्म का रहस्य कौन जानता हे?" 
- को ददं प्रथमं जायमानम्‌ ।* 
अर्थात्‌ उसे उत्पन्न होते हूए सर्वप्रथम किसने देखा ?' 
~ कवीयमानः क इह प्रवोचद्‌ देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ । ॐ 
अर्थात्‌ यह दिव्य मन कहां से हुमा, इसे जानने वाला कौन है ? 

इन मन्त्रो मे भी पूर्वोक्त रीति से दिविध अर्थो का संकेत लिया जा 
सकता हे । दर्शनीय है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम पद 'कः' अधिकतर उन स्थले 
मे ही- कौन जानता है ? या कोई" जानता डे - इस प्रकार दिविध अर्थौ 
मे सरलतया ग्रहणीय है, जहो 'कः' के साथ वेदः क्रियापद व्यवहूत हआ 
हे । देखना या कहना क्रियाओं के साथ भी उक्त अर्थो की संगति कदाचित 
देखी जाती हे । कः" वह अनवृष्ना तत्तव है, जिसका संकेत इन मन्त्रौ में 
हुआ हे ओर नासदीयसूक्त मे जिसको परम वेत्ता के रूप भँ प्रतिष्ठित किया 
गया हे। 

सप्तम मन्त्र म योअस्य अध्यक्षः परमे व्योमन्‌" कहकर एक ओर 
समस्त दन्दात्मक सृष्टि के अध्यक्ष अर्थात्‌ अधिष्ठाता या द्रष्टा को परम व्योम 
में स्थित बताया गयादहे, ते दूसरी ओर सो अङ्ग वेद यदि वान वेद 
कहकर उसके वेत्तारूप के प्रति शङ्का प्रकट करते हूए संकेत दिया गया ह 
कि यदि कोड वेत्ता हे, तौ एकमात्र वही है । सूक्त का द्रष्ट ऋषि "परमेष्ठी 
प्रजापति" हे ओर यहां अध्यक्ष को "परम" विशेषणसम्पन व्योम मे स्थित 
बताकर निविवाद रूप से प्रजापति ही ज्ञापित किया जा रहा हे । प्रजापति 
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न केवल सृष्टि का वेत्ता है, अपितु वही इसका द्रष्ट भीहे। व्योम से 
निरतिशय आनन्द, सर्वव्यापि, ज्ञानात्मा, स्वप्रकाश आदि अर्थो का ग्रहण किया 
जाता हे, जिसके द्वारा प्रजापति के आनन्दरूप, व्यापक, ज्नानस्वख्प ओर 
प्रकाशख्प हने -का भावार्थं ग्रहणीय हे । सृष्टि का परम कारण होकर भी 
वह उससे परर, असम्पृक्त ओर मात्र साक्षी हे । पुरुषसूक्त मे भी त्रिपातपुरुष 
की ऊर्ध्व स्थिति का विवरण हे । » प्रजापति क" एक ज्ञाता के खूप मे बहुशः 
चित्रित है । यदि वा न वेद~ ज्ञेय से उसके अभेद के व्यज्जनार्थं हे । वेद्यः 
तत्त्व की मीमांसा से यह तथ्य अधिक स्पष्ट होता हे । 
(ख) वे | 

चेत्ता तत्त्व की निर्मित वेद्य पर निर्भर है। क प्रजापति" यदि 
वेत्ताखूप म नासदीयसूक्त का प्रतिपाद्य है, तो वेद्य के विषय म भी सूक्तद्रष्ट 
के संकेत अवश्य ही अवधारणीय है । षष्ठ मन्त्र भँ प्रश्न रखा गया हे कि 
यह विसृष्टिः किससे ओर किससे आजाता हुई ? "कुतः" पद की दिरुक्ति 
कारणद्वय की वाचक है- इसके उपादान कारण ओर इसके निमित्त कारण 
क्या रहे ? '्यह विसुष्टि जिससे उत्पन हद" सप्तम मन्न ॒के इस कथन 
भे 'यतः' पद संयुक्त खूप से उक्त दोनों कारणो का वाचक है । अतः कार्यख्प 
सृष्टि का मूल कारणतत्त्व भिन्न रूपभ दो है, पर अभिन्न खूप मे वे एक 
है - यह पहला संकेत प्राप्त होता है । फिर यह अभिन्ननिमित्तोपादन कारण 
ही वेद्यः हे- यह संकेत मिलता हे, जब उसको जानने ओर बताने वाले 
के विषय म “क इह प्रवोचत्‌" से प्रथम जिज्ञासा रखी जाती है । सृष्टि का 
वेद्यतत्त्व' ह~ उसका मूल कारण । कारण को समग्र खूप भँ जानने पर 
कार्य ओर उसकी विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाता है । मिट को जान 
लेने पर मिद्री से बने सभी पदार्थो को ओर सुवर्णं को जान लेने पर सुवर्ण 
से बने सभी पदार्थो को जानना सम्भव हे । इसीलिए मुण्डकोपनिषद्‌ भ शनक 
ने अंगिरा से पृष्ठा है कि “भगवन्‌ ! किस एक तत्त्व को जान तेने पर यह 


सब ज्ञात हयो जाता है ? सृष्टितत्त्व का मूलकारण ही परम वेदनीय हे। 


उसका बोध . होते ही सृष्टि-रहस्य स्वतः उद्घाटित होने लगते ह । 
सप्तम मन्त्र का अंश यदि वा न वेदः वेत्ता के वेदन के प्रति शंकायुक्त 
नहीं हे, अपितु वेद्य के साथ उसकी एकख्पता ध्वनित करता हे । सृष्टि 
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सम्बन्ध भ ज्ञाता ही ज्ञातव्य हे । वेत्ता क प्रजापतिः जब वेद्य अभिन्ननिमित्तोपादन 
कारणः हे, तब कौन ज्ञाता ओर कौन ज्ञेय ? इसीलिए (अथवा वह नहीं 
जानताः- एसा विवशतापूर्वक कहना पड़ रहा है । यहं यजुर्वेद के परमात्मा-सूक्त 
का स्मरण हो आता है, जब ज्ञानी आत्मा के परमात्मा खूप को प्राप्त करने 
का वर्णन कुछ इसी प्रकार किया गया है कि उससे शब्दौ की सीमा का भान 
भी होता है ज्ञानी ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, तद्रूप हो गया, वह तो वह 
था ही ।*९ 
परततत्व-दर्शन एक मूलतत्त्व का अन्वेषण है । दार्शनिक ओर वैज्ञानिक 
दोनों ही एक बीज के द्विदले को अंकुरित होते देखकर एक विशाल वृक्ष की 
कल्पना करने लगते है । इस नन्हे से बीज मे इतना बड़ा वृक्ष छिपा हे । 
क्या विशाल विश्व के मूल मे भी विद्यमान रही कोई एक ही सत्ता तो विकसित 
नही हो रही है ? परतत्त्वदर्शन दृश्यमान जगत्‌ के पीठे एेसी ही किसी एक 
परम सत्ता की कल्पना करता है । ऋण्वेद मे अदेत या एकत्व के प्रतिपादक 
मन्त्रों से यह सांकेतिक अर्थं अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए ।* एक ही 
यह सब हो गया हे । पुरुष्‌, हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति से भिन्न यहा कुष्ठ 
नही हे । जो कुठ उत्पन हुआ है ओर जो कुष्ठ उसके ऊपर अनुत्पन्न कोश ` 
केरूपभें है, वह सब प्रजापति ही है। सबके आश्रयरूप उस एक तत्त्व 
को अन्यत्र अक्षर परम व्योम" भी कहा गया है । जिसको जान लेने पर 
ज्ञाता समासीन, समाहित ओर शान्त हो जाता है । * अतः वही वेदनीय हे । 
उपनिषदों के सन्दर्भ से परम कारण ख्प ब्रह्म या आत्मा ही परम ज्ञेय है 
- इससे भी नासदीयसूक्त के सन्दर्भ से प्रतिपादित वेद्य तत्त्व की मीमांसा 
सिद्ध होती हे । 
( ग) वेदन 


नासदीयसूक्त म वेद क्रियापद के प्रयोग द्वारा वेदन" का संकेत किया 
गया हे । यह शब्द्‌ ज्ञानार्थक विद्‌ के परस्मेपद मेँ लट्‌ लकार प्रथम पुरुष 
एकवचन का रूप हे । यह वेद की सभी संहिताओं ओर ग्रन्थो म बहुशः 
प्रयुक्त हुआ हे । नासदीयसूक्त मेँ इसका प्रथम प्रयोग क्रिया- विशेषण पद 
अद्धा' के साथ हआ है । वस्तुतः, स्पष्टसपेण, प्रत्यक्षतः, निश्चयेन, सत्यम्‌, 
प्रसिद्धम्‌, साक्षात्‌ आदि अर्थो मेँ इसका ग्रहण किया जाता हे । ज्ञान-साधना 
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का उदेश्य हे- परम सत्य का दर्शन । अतः “सत्यः या "वास्तविकता को 
जानना ही वेदन या ज्ञान है । *« इसका अभिप्राय है कि अन्तर्निहित तत्त्वो 
का यथार्थ ज्ञान वेदन है । नासदीयसूक्त म सत्य को जानने या मूल कारण 
को जानने के प्रसंग भ इसकी अभिव्यक्ति से संकेत मिलता है कि वेद कौ 
दुष्टि मे वेदनः तत्त्व सत्यान्वेषण का ही दूसरा नाम है, अन्यथा कुठ नहीं । 
ऋण्वेद का ज्ञानसुक्त ( १०८७१) इसमे प्रमाण है, निस ज्ञान से परब्रहमज्ञान 
अभिप्रेत रहा हे जो परमपुरुषार्थ- साधन ह, ओर सत्य का भान कराये । 
वेद संज्ञा का सीधा अर्थं ्ञानः है, इसीलिए वेद" ज्ञान का पर्याय हे । इस 
दष्टि से वेद का प्रतिपाद्य वेद" ही है । ड. अभयंदेव की समीक्षा उल्लेखयोग्य 
हे, “वेदततत्व आत्मबोध को कहते है । आत्मा ओर आत्मप्रसूत सृष्टि, इनका 
रहस्यज्ञान वेदतत््व है । जो ज्ञाता है, वही बता सकता हे । प्रजापति सत्यज्ञाता 
हे ओर वही सत्यप्रवक्ता हे । ° वेद्य है- सृष्टि का मूलकारण अर्थात्‌ वही 
वत्ता। अतः वेदन ओर कुछ नही, यँ वेत्ता ओर वेद्य के समीकरण का 
ही नाम है । नासदीयसूक्त के सन्दर्भ से ज्ञाता, नेय ओर ज्ञान के अभेद 
का सिद्धान्त सुनिश्चित होता हे । साथ ही यह भी ग्राम है कि ज्ञानरूप वेद' 
ही सृष्टि के सम्बन्ध मे परम प्रमाण हे । 

ऋषियों का ऋषित्व इसी भँ है कि उनको स्वयं स्फुरित हृए ज्ञान ने 
दर्शन दिये । ” जिस प्रकार ज्ञान स्वयं प्रादुर्भूत होने वाला तत्त्व है, उसी प्रकार 
"क प्रजापति" भी वह “एक तत्त्व" है, जिसके परे सृष्टि के आरम्भ भे कोड 
तत्तव नहीं था ।* इसीलिए वेदन ओर वेत्ता मँ अभेद हे । वेदः" या वेदाः” 
को प्राजापत्य, ब्रह्म, अनन्त आदि कहकर श्रुतिवाक्यो“ ने जर्हा वेद की 
अपीरुषेयता परिपुष्ट की है, वही दूसरी ओर वेदन' ओर वेत्ता' का ताद्रूप्य 
भी स्थापित किया हे । 

हस प्रकार नासदीयसूक्त के सन्दर्भ से वेत्ता, वेद्य ओर वेदन के 
सम्बन्ध मे जो प्रभूत तथ्य उपलब्ध होते है, उनसे ही तद्विषयक वैदिक चिन्तन 
प्रभावित ओर अनन्तर विकसित हआ है । वे ही सर्वत्र मान्य एवं प्रोठ़ 
भारतीय चिन्तन के संक्षिप्त रूप है । 
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दर्घतमस आप्रीसुक्त 


ऋष्येद-संहिता के अधिकांश सूक्त देवस्तुतिपरक ह । संहिता में 
देवस्तुतियें से भिन्न दार्शनिक, लौकिक ओर कुछ दूसरे विषयो से सम्बद्ध सूक्त 
भी संकलित है । अनेक सूक्त कतिपय स्वतन््र विषयों के प्रतिपादक है । 
ये सूक्त न केवल स्वरूप की दृष्टि से आकर्षक है, अपितु प्रतिपा की दुष्टि 
से भी विलक्षण ओर महत्वपूर्णं है । इनमे ही परिगणनयोग्य ह - ऋषवेदीय 
अप्रीसूक्त । इन सूक्ता का महत्त्व ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग, संकलन, 
विषय, स्वख्प आदि अनेकानेक दुष्टियों से हे । 


ऋष्वेद-संहिता मे दस अप्रीसूक्त ह । इन अप्रसक्त का बाह्य खूप 


लगभग एक जैसा दिखलायी देता है, परन्तु इनके आलोचनात्मक विश्लेषण 
से ज्ञात हाता है किये सभी स्वतन्त्र ओर विशिष्ट ह । इनके स्वरूप की 
विवेचना करते हूए दीर्घतमा ऋषि दारा दुष्ट आप्रीसक्त का यौ विशेष ख्प 
से अध्ययन कियाजारहाहे। | 

ऋवसंहिता के चतुर्थ, षष्ठ ओर अष्टम मण्डलो को छोडकर अवशिष्ट 
सभी मण्डले मे आगप्रीसक्त की व्यवस्था हे । ° प्रथम मण्डल मे तीन आप्रीसूक्तं 
ओर दशम मण्डल म दो आगप्रीसूक्त प्राप्त हेते है । अत एव दस मण्डलं 
मे कुल मिलाकर दस आप्ीसूक्त है । इन सभी सूक्त मे से छह आप्रीसूक्त 
मण्डले के प्रारम्भिक भागं म संयोजित कयि गये है । इसे अप्रसक्त का 
प्रथम संयोजनपरक वैशिष्ट्य मानना चाहिए । इसप्रकार अधिकतर इनकी 
अवस्थिति अग्निसुक्तौ के मध्य मे हे । इमे कैतूहलवर्धिनी ओर विचारयेोग्य द्वितीय 
विशेषता समञ्लना चाहिए । 

ऋष्वेद के दसौ आ्रीसुक्तो मे क्रम से द्वादश अप्रीदवताओं का स्तवन 
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किया गया है- इध्मः, तनूनपात्‌, नराशंसः, इकः, बर्हिः, दारः, उषासानक्ता, 
देव्या होतारा, तिस्रो देवीः, त्वष्टा, वनस्पतिः, स्वाहाकृतयः । यास्काचार्य का 
निरुक्त, कात्यायन की सर्वानुक्रमणी* शोनक का बृहद्देवता" ओर एेतरेय 
बराह्मणः अप्रीदेवताओं की चर्च के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय ग्रन्थ है । इन बारह 
देवताओं मे से तनूनपात्‌ ओर नराशंस नामक देवताओं का वैकल्पिक स्तवन 
आठ अआपप्ीसूक्तो मे किया गया है ।९ शेष दो सक्तां मे पूर्वोक्त क्रमसे ही 
दादश देवताओं की स्तुत्यो उपलब्ध हाती है ।* इसीलिए आप्रीसूक्तौ को 
आचार्यो ने तीन श्रेणियो मे विभाजित किया है<- . 
( १) नराशंसवान्‌- वसिष्ट, आत्रेय, वाध्यरश्व ओर गृत्समद ऋषि के सूक्त । 
( २) उभयवान्‌- मेधातिथि ओर दीर्घतमा के सूक्त तथा प्रषसूक्त-नराशंस तथा 
तनूनपात्‌ से युक्त होने के कारण । 
( ३) तनूनपातूवान्‌- ऋषि अगस्त्य, विश्वामित्र, असित ओर जमदग्नि 
| के सूक्त । 
प्रस्तुत देर्धतमस सूक्त उभयवान्‌ हे । | 
अप्रीदवताओं के विष्य मे विशेष बात हे किं इनम अनेकविध देवता 
आम्नात है, यथा- देव्या होतारा ओर "उषासानक्ता युगलदेवता है; 'तिसो 
देवीः" तीन देविय का समूह है, तो देवीर्दारः ओर स्वाहाकृतयः' बहूदेववाची 
देवगण है | | (त 
आप्रदेवताओं के स्वरूप. के सम्बद्ध म विदान भै अनेक मत ह । रवयं 
आचार्य यास्क ने दो मत दिये ह । अ्रीदेवता अग्निरूप है या यज्ञावयवाभिमानी 
हे । यद्यपि उन्हेने सब देवताओं की यज्नपरक व्याख्या नही की है ओर न सब 
की व्याख्या ही की हे । यास्क के मतानुसार जिन प्रयाज कर्मो भ इन मन्त्रौ का 
विनियोग हेता है, उन प्रयाज का देवता अग्नि" हे - इस हेतु से इध्म आदि 
अग्नि वाचक हे ।‹ 
इस आप्रीसुक्त के द्रष्टा ऋषि भी दस ही ह - मेधातिधि, दीर्घतमा, 
अगस्त्य, गृत्समद, विश्वामित्र, आत्रेय वसुश्रुत, वसिष्ट, काश्यप असित देवल, 
वा्म्रश्व ओर जमदग्नि । अतः स्पष्ट ही प्रत्येक ऋषिगेत्र का एक अआप्रीसूक्तं 
ह । गे्रानुसार आप्रीसूक्तं के चयन की विशेषता विनियोगसम्बन्धी विवेचन 
ते सुव्यक्त हो जाती है । एेतरेयब्राह्मण ओर आश्लायनश्रोतसूत्र के अनुसार 
पशुयाग मे विधीयमान एकादश प्रयाजे मे याज्यारूप मे आप्रीमन््रो को पटना 
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चाहिए ।” तदनुसार यजमान द्वारा अपने गेत्र के अनुसार उसी गोत्र के 
ऋषि के दारा दृष्ट आप्रीसूक्त का ग्रहण करके कर्म किया जाना चाहिए । 
परेफेसर पोतदार के विचार म ये सूक्त यागो की प्रारम्भिक अवस्था में 
परिकल्पित किसी सामान्य प्रकृति के पारिवारिक कर्मकाण्ड से सम्बद्ध थे 1” 
इस सम्बन्ध मे उन्होने अनेक तथ्य उपस्थित कयि ह ।* गोत्रानुसार 
अआपप्रीसुक्तो के चयन से सिद्ध हाता हे कि आप्रीसूक्ती का प्रणयन याज्निक 
प्रयोजन से हुआ था । आप्रीसूक्त कुलपरम्परा के वैविध्य के अमूल्य प्रमाण 
हे, यह भी इससे सुनिश्चित हाता हे ।» 


ऋक्संहिता के प्रथम मण्डल का १४२वां सूक्त ओचथ्य दीर्घतमा दारा 


दष्ट आप्रीसूक्त हे । संहिता में प्राप्ति के क्रम से यह सूक्त अप्ीसूक्तौ मे 
दवितीय स्थान पर आता है,परन्तु मन्त्रसङ्ख्या, देवता, विनियोग, छन्द, भाव 
आदि की दुष्टि से यह सभी आप्रीसूक्तो मे अत्यन्त विलक्षण दिखायी देता है 
आठ आप्रीसूक्तौ मे ग्यारह आपप्रीदेवताओं का स्तवन होने से ग्यारह ऋ्वाएं 
है । दो सूक्त उभयवान्‌ है, अतएव उनमें `बारह आप्री देवताओं का स्तवन 
क्रमशः किया गया हे । प्रथम आप्रीसूक्त ( ऋ. १८१३) में यही स्थिति है, ओर 
वरहा बारह देवताओं के लिए बारह ऋवर्णे है; परन्तु दरघतमस अग्रसूक्त मं 
इससे सर्वथा भिन्न रूप मे तेरह ऋचा है । अतः मन्त्रसङ्ख्या की दुष्ट 
से यह सूक्त ऋषि की स्वतन्त्रता ओर मौलिकता को उपन्यस्त करता हे । 

इस सूक्त.मे प्राप्त हने वाले तेरहयै मन्त्र से सूचित ह जाता हे कि 
इसमे एक अतिरिक्त देवता का स्तवन किया गया है। इस मन्त्र में 
स्वाहाकृतानि पद के प्रयोग को देखकर कुछ विद्वान्‌ 'स्वाहाकृतयः' को ही 
इसका देवता मानते है ।“ सायण आदिः कुछ आचार्यो के मत मेँ इस मन्त 
का देवता “इन्द्रः है; क्योकि यहाँ “इन्द्र को सम्बोधित किया गया हे । 
अनुक्रमणिका ने अन्तयैन्री' कहकर यही मत सुस्थिर किया हे । अतः ऋषि 
ओचथ्य दीर्घतमा ने आप्रीदेवताओं को समर्पित अपने सूक्त मे प्रथम से लेकर 
दादश मन्त्र तक इध्म आदि द्वादश आपप्रीदेवताओं का ही क्रमशः स्तवन किया 
हे, किन्तु जयोदशी ऋचा मे इन्द्र की प्रधानता को अङ्गीकार करते हुए उसके 
प्रति अपनी श्रद्धाभावना प्रदर्शित की है । अतएव कह सकते ह कि आपप्री-देवता 
से सम्बद्ध परम्परा का अनुसरण करके भी ऋषि ने मन्त्रौ के देवता के विषय 
भ अपनी मैलिकता प्रस्तुत की हे । 





३५२ ऋग्वेदिक अध्ययन 


देर्घतमस अआप्रीसूक्त पशुयाग मे किन कर्मकाण्डियो दवारा ग्रहणयोग्य 
हे - इस सम्बन्ध मेँ आश्वलायन श्रीतसूत्र का प्रतिपादन हे कि यह आप्रीसूक्त 
कण्ववर्जित अङ्गिरोगेत्रोत्पनन कर्मकण्डियो के लिए विधीयमान हे । पृथक्‌-पृथक्‌ 
गोत्र वले कर्मकाण्डियों के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ आप्रीसूक्ती दारा आप्रीदवताओं 
के यजन का विधान हे ।* इस आधार पर कण्वगोत्र वाले कर्मकाण्डियो का 
कण्व ऋषि-प्रणीत आप्रीसूक्त ( १८१३), अगस्त्यगोत्र के कर्मकाण्डियो का 
अगस्त्य ऋषि-प्रणीत जआप्रीसूक्त ( १८१८८), गृत्समद तथा शुनक गेत्र के 
कर्मकाण्डि्यो का उनके दारा दुष्ट आप्रीसूक्त ( २८३), विश्वामित्र के गेत्र के 
कर्मकाण्डियों का विश्वामित्र ऋषि-प्रणीत आ्रीसूक्त ( ३८४), अत्रेयवसुश्रुत 
गोत्रवाले कर्मकाण्डियो का अत्रेयवसु्रुत के द्वारा दुष्ट आप्रीसूक्त ( ५८५) 
वसिष्ठ गेत्र वाले कर्मकाण्डियो का वतिष्ट-दृष्ट अआगप्रीसूक्त ( ७८२), काश्यपासित 
गोत्र के कर्मकाण्डियो का काश्यपासित-प्रणीत आग्रीसूक्त ( ६८५), वाध्यश्व गोत्र 
वालों का वाध्यश्व-प्रणीत आप्रीसूक्त ( १०८७०), शुनक तथा वसिष्ठ ऋषि के 
गेत्रवालौ के अतिरिक्त अन्य सब गेत्र वालों के लिए अथवा जमदग्निगोत् 
के कर्मकाण्डियो के लिए जमदग्नि ऋषि दारा दृष्ट आ्ीसूक्तं ( १०८११०) 
विहित हे । परन्तु ऋषि दीर्घतमा का प्रस्तुत आप्रीसूक्त अङ्गिरोगोत्रोत्पन्न 
कर्मकाण्डियो के लिए विधीयमान बताया गया है । इससे सुस्पष्ट होता डे कि 
` ओचध्य दीर्घतमा अङ्गिरा गोत्र के अन्यतम, वरिष्ठ ओर सुविख्यात सूक्तद्रष्टा 
रहे थे, तभी उनके आप्रीसूक्त को इस गोत्रपरिवार के लिए निर्दिष्ट किया गया । 
छन्द की दृष्टि से भी यह सूक्त अन्य आप्रीसूक्तो से किञ्चित्‌ भिन्न 
ही दिखायी देता है । ऋग्वेदसंहिता मेँ सभी आप्रीमन्र अधिकतर गायत्री या 
तिष्ट छन्द भे निवद्ध हे ।* जव कि दैर्घतमस अप्रसक्त मे अनुषटप्‌ छन्द का 
प्रयोग किया गया हे । विशेष वात यह हे कि ऋषि दीर्घतमा ने अपने दूसरे सूक्ते 
म प्रायः त्रिष्ट्प्‌ या जगती छन्द को अपनाया हे । 
ऋष्वेदीय आप्रीसूक्तो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ऋषि दीर्घतमा 
के इस सूक्त के सात मन्त्रौ या मन्त्रंशें मे पाद या पादांश की दस आवृ्तियं 
ठै, जो दूसरे आप्रीसूक्तौ भै समुपलब्ध हँ, यथा- 
१. समिद्धो अग्न आ वह ( १ अ) = सुसमिद्धो न आ वह । ( १८१३८१अ) । 
२. मधुमन्तं .- यज्ञम्‌ ( २ आ, इ) = यज्ञं मधुमन्तम्‌ ( ३८४८२ इ) । 
२. वि श्रयन्तामृतावृधः ( ६ अ) = वि श्रयन्तामृतावृधो ( ११३८६ अ) 
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आ भन्दमाने उपाके ( ७ अ) = आ भन्दमाने उषसा उपाके ( ३८४८६अ)। 
८. यही ऋतस्य मातरा ( ७ इ) = यही ऋतस्य मातरा ।( ५८५८६ आ)। 
६. यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ ( ८ इ) = यज्ञं नौ यक्षतामिमम्‌ ( १८१३८२८ इ), 
यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ ( १८१८२८७ इ) । 
७. तत्रस्तुरीपमद्भुतं... विष्यतु ( १० अ, इ) = तन्नस्तुरीपमध... वि... 
स्यस्व ( ३८४६ अ, आ) । 
८. अवसृजन्नुप ( ११ अ) = उपावसृज ( १०८११०१० अ) । 
६. देवान्‌ यक्षि ( ११ आ) = देवान्‌ यक्षि ( २८३८३ आ) । 
१०. अनन्या सुषुदति ( 2१ ट) = अग्निहव्यानि सिष्वदत्‌. 41 ( १८.१८.८८ १०द्‌) | 
द्रष्टव्य हे कि अधिकतर आवृत्तियों समान देवताओं के मन््रोमेदही 
है । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपप्रीसूङ्ती का प्रणयन 
समकालीन नहीं हे ओर न ही एक दूसरे से असम्बद्ध हे ! सम्भवतः किसी 
एक आग्ीसूक्त कँ प्रणयन के अनन्तर ही दूसरे ऋषियों दारा दूसरे आप्रीसूक्त 
देखे गये हे । श्री दिवेकर के मतानुसार आप्रीसूक्तो के प्रणयन-क्रम म यह 
आ्ीसूक्त नवम स्थान पर आता हे ।* इस विचार के आधार पर अनुमान 
लगाया जा सकता हे कि ऋषि दीर्घतमा के समक्ष दूसरे ऋषियों के आप्रीसूक्त 
थः किंवा दूसरे ऋषि ने उनके सूक्तं को उदाहरण बनाया। यह सत्य है 
कि गहनतम वेदविद्या का कालनिर्धारण अतिदुष्कर ओर कदाचित्‌ असम्भव 


1 ४» - ज व. जास्त भे प्रप्त कुछ समान अंशे या 
श्रतिपरम्परा मे अतीव लोकप्रिय रहा । हे कि देर्घतमस आप्ीसूक्त 


प्रस्तुत आप्रीसूक्त मे कुछ एसे पद हृए है, जो संहिता भ अन्यत्र 
अप्रयुक्त या अल्पतया प्रयुक्त है । इनसे ष कौ ब्द-सूमृद्धि की 
विपुलता सुग्रह  । भा हातारा" का विशेषण पद जुगुर्वणी" संहिता मे 
एकमात्र यही प्रात ते हुए ९ (स्तणानासः०* ओर 'गात्रवेपसे" 
पद अन्वर्नक । १ 4 ५ हे । पतस्ुचे, सुतसोमाय, दाशुषे, शशमानस्य, 
दा य्निक प्रक्रिया से । स सम्बद्ध पदो के प्रयोग से ज्ञात होता 
हविषि यनिक प्रवा प थे । मन्त्रो भ काव्यसोण्ठव ओर 
प्ाणभूत गेयता भी न भशकाधिक परिुष्ट हुई हे - कुछ 
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देर्घतमस आपप्रीसूक्त पशुयाग मे किन कर्मकाण्डियो दारा ग्रहणयोग्य 
हे - इस सम्बन्ध म आश्वलायन श्रौतसूत्र का प्रतिपादन हे कि यह आप्रीसूक्तं 
कण्ववर्जित अङ््गिरेगेत्रोत्पनन कर्मकाण्टियों के लिए विधीयमान हे । प्रथक्‌पृथक्‌ 
गोत्र वले कम॑काण्डियो के लिए प्रथकू्‌-पृथक्‌ आप्रीसूक्ती दारा आपप्रीदेवताओं 
के यजन का विधान हे । इस आधार पर कण्वगोत्र वाले कर्मकाण्डियो का 
कण्व ऋषि-प्रणीत आप्रीसूक्त ( १८१३), अगस्त्यगोत्र के कर्मकाण्डियो का 
अगस्त्य ऋषिप्रणीत आ्रीसूक्त ( १८१८८), गृत्समद तथा शुनक गेत्र के 
कर्मकाण्डियो का उनके द्वारा दृष्ट आप्रीसूक्त ( २८३), विश्वामित्र के गोत्र के 
कर्मकाण्डियो का विश्वामित्र ऋषि-प्रणीत आप्रीसूक्त ( ३८४), अत्रेयवसुश्रुत 
गेत्रवाले कर्मकाण्डियो का अत्रेयवसु्रुत के द्वारा दृष्ट आप्रीसूक्त ( ५८५), 
वसिष्ठ गेत्र वले कर्मकाण्डियो का वसिष्ठ -दुष्ट आप्रीसूक्त ( ७८२), काश्यपासित 
गेत्र के कर्मकाण्डियो का काश्यपासित-प्रणीत अप्रीसूक्तं ( ६८५), वाध्यश्व गोत्र 
वालों का वाध्यश्व-प्रणीत आप्रीसूक्त ( १०८७०), शुनक तथा वसिष्ठ ऋषि के 
गोत्रवालों के अतिरिक्त अन्य सव गेत्र वालों के लिए अथवा जमदग्निगोत्र 
के कर्मकाष्टियो के लिए जमदग्नि ऋषि दारा दृष्ट आप्रीसूक्त ( १०८११०) 
विहित हे । परन्तु ऋषि दीर्घतमा क प्रस्तुत आ्रीसूक्त अङिगरोगोत्रोत्पन् 
कर्मकाण्डियो के लिए विधीयमान बताया गया है । इससे सुस्पष्ट होता हे कि 
` ओच्य दीर्घतमा अङ्गिरा गोत्र के अन्यतम, वरिष्ठ ओर सुविख्यात सूक्तदरष्टा 
रहे थ, तभी उनके अप्ीसक्त को इस गेत्रपरिवार के लिए निर्दिष्ट किया गया । 
छन्द की दृष्टि से भी यह सूक्त अन्य आग्रसूक्तो से किञ्चित्‌ भिन्न 
हौ दिखायी देता हे । ऋ्वेदसंहिता म सभी आप्रीमत्र अधिकतर गायत्री या 
ष्ट छन्द भे निबद्ध हे ।* जव कि देर्घमस अप्रसूकत भे अनुष्ट्प्‌ छन्द का 
प्रयोग किया गया हे । विष वात यह हे कि ऋषि दीर्घतमा ने अपे दूसरे सूक्तौ 
म प्रयः तिष्ट या जगती छन्द को अपनाया हे । 
ऋष्वेदीय आ्रीसूक्तो के विश्लेषण से ज्ञात होता हे कि ऋषि दीर्घतमा 
के इस सूक्त के सात मन्त्रौ या मनत्रशे मे पाद या पादांश की दस आवृत्या 
है जो दूसरे आप्रीसूक्तो मे समुपलब्ध है, यथा- 
समिद्धो अग्न आ वह ( १अ) = सुसमिद्धो न आ वह । १/१३८१अ) । 
मधुमन्तं ...यज्ञम्‌ (२ आ, इ) = यज्ञं मधुमन्तम्‌ ( ३८४८२ इ) । 
वि श्रयन्तामृतावृधः ( ६ अ) = वि श्रयन्तामृतावृधो ( १/१३८६ अ) 
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४. आ भन्दमाने उपाके ( ७ अ) = आ भन्दमाने उषसा उपाके ( ३८४८६) 
५८. यही ऋतस्य मातरा ( ७ इ) = यही ऋतस्य मातरा ।( ५८५८६ आ)। 
६. यज्ञं नो यक्षतामिमम्‌ ( ८ इ) = यज्नं नो यक्षतामिमम्‌ ( ११३८८ इ), 
यज्ञं नौ यक्षतामिमम्‌ ( १८१८८८७ इ) । 
७. तत्नस्तुरीपमदुभृतं ... विष्यतु ( १० अ, इ) = तन्नस्तुरीपमध... वि... 
स्यस्व ( ३८४८६ अ, आ) । 
८. अवसृजन्नुप ( ११ अ) = उपावसृज { १०११०८१० अ) । 
€. देवान्‌ यक्षि ( ११ आ) = देवान्‌ यक्षि ( २८३८३ आ) 
१०. अनिनिर्हवया सुषूदति ( ११ इ) = अन्निरहव्यानि सिष्वदत्‌... ( १८१८८८१०) । 
द्रष्टव्य है कि अधिकतर आवृत्ति समान देवताओं के मन्त मे ही 
हे । इससे यह अनुमान लगाया जा सकता हेः कि अप्रीसूक्ती का प्रणयन 
समकालीन नहीं है ओर न ही एक दूसरे से असम्बद्ध है । सम्भवतः किसी 
एक आपप्रीसूक्त के प्रणयन के अनन्तर ही दूसरे ऋषियों दारा दूसरे आग्रीसूक्त 
देखे गये है । श्री दिवेकर के मतानुसार आप्रीसूक्तौ के प्रणयन-क्रम मे यह 
आप्रीसूक्त नवम स्थान पर आता हे । * इस विचार के आधार पर अनुमान 
लगाया जा सकता हे कि ऋषि दीर्घतमा के समक्ष दूसरे ऋषियों के आ्रीसूक्तं 
थे; किं वा दूसरे ऋषियों ने उनके सूक्त को उदाहरण बनाया। यह सत्य ह 
कि गहनतम वेदविद्या का कालनिर्धारण अतिदुष्कर ओर कदाचित्‌ असम्भव 
ही है, परन्तु इस सूक्त ओर दूसरे आप्ीसूक्तों मे प्राप्त कुछ समान अंशे या 
आवृत्तियों को देखकर यह निष्कर्ष सहन सम्भावित हे कि दैर्घतमस आप्रीसूक्त 
शरुतिपरम्परा मे अतीव लोकप्रिय रहा । 
प्रस्तुत आग्रीसक्त मेँ कुछ पसे पद प्रयुक्त हूए है, जो संहिता म अन्यत्र 
अप्रयुक्त या अल्पतया प्रयुक्त है । इनसे ऋषि दीर्घतमा की शब्द-सुमृचि की 
विपुलता सुग्राह्म है । दिव्या होतारा का विशेषण पद नुगर्वणी" संहिता मे 
एकमात्र यही प्राप्त हे । “ ददेवव्यचस्तमम्‌", (स्तृणानासः" ओर "गात्रवेपसे*" 
पद अन्यत्र कम ही प्रयुक्त हुए है । यतसुचे, सुतसोमाय, दाशुषे, शशमानस्य, 
स्तृणानासः इत्यादि कुछ यज्ञप्रक्रिया से सम्बद्ध पदों के प्रयोग से ज्ञात हाता 
हे कि ऋषि याज्ञिक प्रक्रिया से सुपरिचित थे । मन्त्रो म काव्यसैीण्ठव ओर 
प्राणभूत गेयता आलंकारिक वर्णन से अधिकाधिक परिपुष्ट हुई है - कुछ 
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सङ्केत ही निदर्शनार्थं पर्याप्त है, यथा- नक्तोषासा सपश्रसा, घृतवन्तमुप मासि 
मधुमन्तम्‌, दिवो देवो देवेषु, पुषण्वते मरुत्वते । » 

अतः ऋषि दीर्घतमा का आगप्रीसूक्त अन्य ऋ्वेदीय आप्रीसूक्तौ की 
तुलना मे अनेक विशिष्टताओं से संवलित है । दीर्घतमा ऋषि दारा दृष्ट ऋग्वेद 
के पच्चीस सूक्त भे भी इसका विशेष स्थान हे । 


सन्द | -सङ्‌केत 
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पुरुषसूक्त ऋष्वेद-संहिता के दशम मण्डल का ६० वां सुक्त हे । यही 
सुक्त कुछ पाठभद ओर क्रमभद के साथ वाजसनेयिसंहिता, अथर्ववेदसंहिता 
ओर तैत्तिरीयारण्यक भँ भी प्राप्त होता हे | * सर्वानुक्रमणी मँ इस सूक्त के ` 
ऋषि `नारायणः, देवता पुरुषः ओर छन्द “अनुष्टुप्‌ एवं त्रिष्टुप्‌ निर्दिष्ट 
है । इस सूक्त म कुल सोलह मन्त्र है । यह सूक्त ऋ्वेद की संहिता 
के उन कतिपय सुविदित सूक्तौ भे से एक है, जिनको वैदिक ऋषियों की 
दार्शनिक उद्भावनाओं के अभिव्यञ्जक होने से दार्शनिकः परिभाषित किया 
जाता हे। दार्शनिक सूक्त स्तवनात्मक न होकर मुख्यतः वर्णनात्मक ओर 
तथ्यनिरूपणात्मक है । सामान्यतया प्रचलित मत के अनुसार इनसे प्रारम्भिक 
अवस्था का दार्शनिक चिन्तन प्रकट होता है, इसीलिए इनमे अभिव्यक्त विचारं 
मे स्पष्टता ओर सुसम्बद्धता का अभाव है । यही कारण हे कि विद्वान दारा 
इनकी विविध व्याख्यां की गयी हैँ । अन्य ऋ्वेदीय दार्शनिक सूक्ता की 
तुलना मेँ पुरुषसूक्त का चिन्तन ओर दर्शन अपिक्षाकुत अधिक विशद ओर 
क्रमबद्ध हे । पुरुषसूक्त मे जगत्‌ के मूलकारण पुरुष ओर उससे हई सृष्ट 
जेसे गम्भीर विषयो का विशेषतया प्रतिपादन किया गया है । इस सूक्त का 
महत्त्व स्वातिशायी ओर बहुविध हे, क्योकि यह न केवल ऋष्वेदिक आर्यो 
की दानिक ओर आध्यात्मिक विचारधाराओं का बोधक है, अपितु यह उनकी 
यािक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक अवधारणाओं का भी समान ख्पसे 
परिचायक है । 

पुरुषसूक्त का देवता पुरुष अनन्त ओर महिमाशाली है । आचारय 
सायण के अनुसार यह श्रुतिये मे प्रसिद्ध अव्यक्त, महत्‌ आदि से विलक्षण 
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ओर चेतन "विराट्‌" नामक पुरुष है ।२ कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है - 
महत्तत्त्व से सूक्ष्म अव्यक्त है, उसकी अपिक्षा सम्पूर्णं कारणों के कारण ओर 
प्रत्यगात्मखूप होने से पुरुष सूषष्मतर एवं महान्‌ हे । पुरुष से पर ओर कुछ 
नही हे । वही सुक्ष्मत्व की पराकाष्ठा ओर परागति है । अन्यत्र पुरुष के 
अङ्गुष्ठ-परिमाण वाला, भूत ओर भविष्यत्‌ का शासक तथा शरीर के 
मध्य मँ स्थित कहा गया हे ।* अन्य उपनिषदं भ भी पुरुष का स्वरूप वर्णित 
हे ।* इस आधार पर कहा जा सकता है कि उपनिषदो मे "पुरुष शब्द निशित 
ख्प से अमृत, नित्य ओर अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व का वाचक है । यजुर्वेद ओर 
अथर्ववेद की संहिताओं में प्राप्त पुरुषस्वरूप के द्योतक करई मन्त्रौ या 
मन््रखण्डो म भी पुरुष" नाम की ब्रह्मवाच्यता दर्शनीय हे। ९ निस्सन्देह पुरुष 
शब्द मनुष्यवाची भी हे ओर इस अर्थं भ ऋक्संहिता मे इसका बहुशः प्रयोग 
हज हे ।* 

निरुक्तकार यास्क ने "पुरुषः शब्द की त्रिविध निरुक्ति की है -( 9) 
पू: + ५सद्‌ से, वृत्तिकार दुर्गाचार्य के अनुसार शू" शरीर या बुदधि है, उसमे 
जो विषयोपलब्धि के लिए रहता ह; अथवा (२) पूः+शी से, जो शरीर या 
बुद्धि मे सोता हे अर्थात्‌ विशेषतया रहता है; अथवा (३) ५प (पूर) से, 
अन्दर से सारे जगत्‌ को पूर्णं कर रहा है -अन्तर्यामी हयेकर सर्वत्र व्याप्त 
हे, वह पुरुष हे ।* अन्तिम निरुक्ति पुरुष के परमात्मा अर्थं के स्पष्टतः 
अभिलक्षित करती हे । एतदर्थ यास्क मे प्रमाणख्प में मन्त्र उद्धृत किया हे । < 

पुरुषसूक्त में स्तूयमान पुरूष" संज्ञक देवता अपने नाम के अर्थभेद 
के कारण विद्वानों द्वारा विविध रूप में व्याख्येय रहा हे । सायणाचार्य के पूर्वोक्त 
अर्थं के समान ही प्राचीन भाष्यकार वेङ्कटमाधव ने पुरुष को "परोक्ष पुरुष" 
ओर महीधर ने अव्यक्तमहदादिविलक्षणचेतनपुरुष' के अर्थ मेँ ग्रहण किया 
हे । आधुनिक भारतीय विद्वानों म स्वामी दयानन्द ने यजुर्वेदीय पुरुषसूक्त 
की व्याख्या मे इससे “सर्वत्र पूर्ण जगदीश्वर" का अभिप्राय लिया है ओर 
वेलणकर ने सर्वव्यापी ओर सर्वेत्तम पुरुषोत्तम" का । इससे कुछ भिन्न 
दुष्टिकोण सत्यभूषण योगी का हे । उन्होने पुरुषसूक्त मँ पुरुष शब्द से “अनेक 
गुणों से विशिष्ट मनुष्यः का अर्थं लिया हे ओर सूक्त के प्रत्येक मन्त्र की 
मनुष्यार्थ में विशेष व्याख्या की हे । ” पाश्चात्य विदाने मे ए. ए. मेक्डोनल 
के मत मे, जिन्होनि इस सूक्त पर विस्तार से विचार किया है, पुरुष का अर्थ 
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हे ~ (आदिम दैत्यः (?11116५8 0बा†)। देवता सुष्टि-कर्ता थे, जिन्हनि विश्व 
की सृष्टि के लिए पुरुषाभिधेय किसी आदिम दैत्य के शरीर को उपादान बनाया 
था ।* पुरुष" का “मनुष्यः अर्थ करते हृए भी एच. डी. ग्रिसवोल्ड ने उसे 
विश्व दैत्य (४०10-0) का वाचक माना हे ।*° पिटर्सन ने इस सूक्त 
मे "पुरुष" की सामान्यखूप मेँ मानव (120) अर्थ म ही व्या्या की है ।* 
दूसरी ओर विलसन,” ग्रिफिथ” प्रभृति कद पाश्चात्य विदानो द्वारा पुरुषः 
मनुष्य के रूप म उपस्थित विश्व के आदिस्रोत परम आत्मा के अर्थमेभी 
गरह्म हे । 

सूक्त के पांचवे मन्त्र मे दो पुरुषो की चर्चा है । दूसरा पुरुष" पहले 
पुरुष से उत्पन्न विराज्‌ से प्रा्ुभूत हुआ हे । ^ दर्शनीय है कि विद्वान दारा 
की गयी उपर्युक्त व्याख्या प्रथम पुरुष के स्वखूप के सम्बन्धमे ही है । 
सूक्त के प्रारम्भिक चार मन्त्रो मँ इसी पुरुष के भव्य स्वखूप का वर्णन है- 
वह सहस्रशीर्ष, सहस्राक्ष ओर सहस्रपाद हे । यहाँ सहस्र शब्द 'अनन्त' के 
अर्थ को उपलक्षित करता हे । वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को सर्वतः व्याप्त करके 
उससे दश अङ्गुल अधिक बढ़कर हे । * यहाँ दश अनियतवबहूत्व का सूचक 
हे । पुरुष ही यह सब हे, वही भूत, वर्तमान ओर भविष्यख्प जगत्‌ हे । 
वही अमृतत्व ( सायण एवं महीधर के अनुसार देवत्व ओर उवट के अनुसार 
मेक्ष) का स्वामी है। सायण की व्याख्या के अनुसार वही प्राणियों के 
कर्मफलभोग के लिए अपनी कारणावस्था का अतिक्रमण करके परिदुश्यमान 
जगदवस्था के प्राप्त करता है |» विश्वरूप पुरुष विश्व की उपिक्षा करी 
अधिक बड़ा हे । त्रिकालवर्त प्राणी तो उस पुरुष का चतुर्थाश मात्र है । उसका 
अमृतख्प तीन चैथाई भाग द्युलोक ( सायण के अनुसार दोतनात्मक स्वप्रकशस्वरूप) 
मे अवस्थित है । ८ तीन अंशे से युक्त पुरुष, ज संसार से भिन्न ओर बाहर 
हे वह ऊर्धववर्ती है ओर उसका एक अंश ही सृष्टि-संहार आदि के लिए 
यहा स्थित हे । अनन्तर वही चेतन-अचेतन के खूप मँ व्याप्त हो जाता हे । २ 
इस प्रकार मन्त्रौ मे पुरुष देव का जो विश्वरूपत्व, विश्वव्यापकत्व ओर 
अमृतत्व प्रतिपादित हे, उससे वह सरलतया सर्वप्राणिसमष्टिरूप ब्रह्माण्डदेह 
विराट्पुरुष के खूप मेँ परिकल्पनीय हे । वह सर्वात्मा हे, इसीलिए समग्र 
प्राणियों के शिर आदि उसी के ह ; फिर भी वह अथवा उसका स्वरूप इयत्ता 
से रहित हे । 
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पुरुषसूक्त मे वर्णित पुरुष देव उपनिषदों मेँ प्रतिपादित सर्वव्यापक, 
स्वयम्भू, सर्वोत्तम, अनन्त ब्रह्म के समकक्ष हे । इस सन्दर्भ म एक-दो 
उपनिषद्‌-वाक्यौ का उल्लेख ही पर्याप्त होगा - जिनमे समान खूप से ब्रह्म 
को सभी भूतो के अन्दर स्थित ओर उनके बाहर भी विद्यमान कहा गया है । » 
कहा जा सकता हे कि ओपनिषद्‌-दर्शन मं ब्रह्म के स्वरूप-वर्णन ओर अनेक 
बार उसके लिए प्रयुक्त पुरुष" नाम का आधार प्रस्तुत पुरुषसूक्त ही है । 
यही नही, इस सूक्त मे उद्घोषितं तथ्य पुरुष एवेदं सर्वम्‌" निस्सन्देह 
वेदान्तदर्शन के ^सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ब्रहैवेदं सर्वम्‌" आदि महावाक्यं से 
सुविख्यात अद्वैतसिदान्त का आदिघ्रोत है । ग्रिसवोल्ड ने भी इस सूक्त में 
उपनिषदों ओर वेदान्तदर्शन में विकसित एकदेववाद के सिद्धान्त का सूत्रपात 
स्वीकार किया है ।र९ दूसरे मन्त्र मेँ पुरुष को जगत्‌ का उपादान कारण ओर 
निमित्त कारण बताते हुए जिस 'अभिन्ननिमित्तोपादानकारणवाद" का बीजारोपण 
किया गया हे, उसका भी वेदान्तदर्शन में प्रमुख सिद्धान्त के खूप मं प्रतिपादन 
हे । अनन्तर विकासप्राप्त आस्तिक दर्शने मे से सांख्य में जिस मूल ओर 
अनादि तत्त्व पुरुष" को मान्यता दी गयी है, उसका मूलबीज भी ऋ्पेदीय 
पुरुषसूक्त का पुरुष माना जा सकता है, यद्यपि देनो मेँ स्वरूपतः पर्याप्त 
भेद है । ऋ्येदीय चिन्तको द्वारा की गयी पुरुष" की कल्पना ही ब्राह्मणो 
मे वर्णित हिरण्यगर्भ" अथवा प्रजापति के स्वरूप का आधार प्रतीत हाता 
हे । श्रीमद्भगवद्गीता म भगवान्‌ का विश्वरूप वर्णन प्रस्तुत सूक्त के विराट्‌ 
पुरुष के चित्र से पर्याप्त प्रभावित हे । २२ निष्कर्षतः कह सकते ह कि पुरुषसूक्त 
का दर्शन उत्तरवतीं वैदिक साहित्य मे प्राप्त आध्यात्मिक अन्तरदूष्टि का मूल 
ओर कर दशनं के प्रमुख सिद्धान्तो का आधार है । 
पुरुषसुक्त के दवितीय मन्त्र में सर्वदेववाद का स्पष्टतया निर्देश है । 
इस वाद के अन्तर्गत एक देव अथवा तत्त्व को ही विश्वख्प माना जाता है 
अर्थात्‌ विश्व को एक देव अथवा तत्व का ही ख्पान्तर माना जाता है । 
मेक्डोनल ने इस सूक्त को “भारत मे सर्वदेववादी दर्शन का मूलः घोषित किया 
हे । पाश्चात्य विद्वानों ने ऋष्वेद के धार्मिक विकास के क्रम मे तीन वादों 
की परिकल्पना की है -बहुदेववाद (0४ीौनं§ा)), एकदेववाद (1/101शौ1ल)) 
ओर सर्वदेववाद (शक्न) ।* तदनुसार ऋग्वैदिक ऋषियों की प्रोढ़ 
दार्शनिक विचारधारां का अभिव्यञ्जक होने से पुरुषसूक्त अन्य ऋष्वेदीय 
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सूक्तं की अपेक्षा उत्तरकालीन सिद्ध होता है । मेक्डोनल न इते परवती 

सूक्त मे ही आम्नात किया हे | ऋण्वेद के धार्मिक ओर लौकिक सक्तो 

से तुलना करने पर दार्शनिक सूक्त मे जो तात्तिक चिन्तनपरक अभिरुचि 

दृष्टिगोचर होती है, वह वेदिक चिन्तको की उत्तरोत्तर विकरित जिज्ञासा आर 

मननशीलता के फलस्वरूप ही सम्भव है । इस दृष्टि से पुरुषसूक्त को 
ऋग्वेदीय सूक्त मे अपक्षाकृत उत्तरवर्तीं मानना असङ्गत नही हे । 

पुरुष-सूक्त के अधिकांश भाग मे "पुरुष दारा सम्पादित सुष्टि-प्रक्रिया 

का वर्णन हे । पंचव मन्र मेँ कहा गया है कि उस आदि पुरुष से विराज्‌ 

व्यक्त हुम ओर फिर उसे ही अधिकरण वनाकर ( दूसरा) पुरुष उत्पन्न 

हआ । महीधर ओर सायण के मत भे ब्रह्माण्डयेह' विराज्‌ हे जिसमे विविध पदारथ 

प्रकाशित होति है ( विविधानि राजन्ते वस्तून्यत्रेति विराट्‌) । ग्रासमान ने अपने 

कोष मे विराट्‌ का व्याख्यान (आदि पुरुष से उत्पन्न आदिसत्व' किया हे । 

ऋष्वेद के जर्मन अनुवाद म गेल्डनर ने इसे “सुष्ट्युत्पत्ति का नारीतत्त्व' माना 

हे । वेलणकर्‌ के मत मँ यह वह नारीततत्व है, जो दूसरे यज्ञिय पुरुष के 

जन्म मे समर्थं है | अतः सर्वात्मक मूल पुरुष ओर परवती सृष्टि के 

उपादानभूत य्निय पुरुष के मध्य प्रादुर्भूत विराज्‌” नामक महत्वपूर्णं तत्त्व 

विद्वानों दारा विविध खूप ये व्याख्येय हे । उससे जायमान पुरुष भी अत्यन्त 

विशाल कहा गया हे, वर्योकि वह उत्पन्न हेति ही भूमि के अगे ओर पीछे 

) से उससे भी अधिक बढ़ जाता है । = इसी उत्पन्न पुरुष" को सामान्य हवि 

मानकर सृष्टिकर्ता देवे ने सृष्टि के लिए मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान किया । 

उस जगतूसृष्टि स्प यज्ञ का कतंत्व देवौ को दिया गया है, परन्तु उस अनुष्ठान 

मे देवो के साध साध्यो ओर ऋषियों ने भी भाग लिया था । वसन्त, ग्रीष्म 

ओर शरद्‌ ऋतुएं उस यज्ञ मे सामग्रीके रूपमे प्रयुक्त की गयी धी ।* 

विराज्‌ से उत्पन उस यज्ञसाधनभूत पुरुष को देवताओं ने जल छिडक कर्‌ 

पवित्र कियार ओर यज्ञिय पशु के रूप मे बांधा । * वह यज्ञ ^सर्वहुत्‌" था, 

क्योकि सर्वात्मक पुरुष ही उसमे हव्यरूप मे समर्पित किया गया था; अनन्तर 

वही स॒ष्टिके खूप मे परिवर्तित होने लगा । उस यज्ञे के परिणामस्वरूप 

विविध वायव्य, आरण्य ओर ग्राम्य पशु उत्पन्न हूए । * ऋक्‌, सामन्‌, छन्दस्‌ 

ओर यजुष्‌ उत्पन्न हूए । * उसी सृष्टि-यज्ञ से अश्व, गाय आदि पशुओं की 

उत्पत्ति हूं । पुरुष के विविध अवयवे से अथवा उनके खूप मं ब्राह्मणादि 
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चारौ वर्ण, चन्द्र, सूर्य आदि देवता ओर अन्तरिक्ष आदि लोक भी उसी 
स॒ष्टि-यज्ञ से प्रादुर्भूत हुए । ईस प्रकार ईस सूक्त मे सृष्टि का खूपकं देकर 
समस्त संसार की सृष्टि उस { दूसरे) पुरुष से निर्दिष्ट की गयी हे । 

सुष्टि-यज्ञ का साधनभूत ओर विरान्‌ से उत्पन्न यह पुरुष संवत्सररूप 
प्रजापति प्रतीत होता हे । सायण ने स्पष्टतः १२, १३, १४ ओर १६ सङ्ःघ्यक 
मन्त्रौ की व्याख्या भ इससे प्रजापति का ग्रहण किया हे । ब्राह्मणो मे जगत्‌ 
सखष्टा का नाम प्रजापति है । इसे "हिरण्यगर्भ" की संज्ञा से भीः अभिहित 
किया जाता है“ पुराणो मे इसे ही ब्रह्मा कहा गया हे। इस पृष्ठभूमि 
मे ड. रामगोपाल का मन्तव्य ध्यान देने योग्य है - “आदि पुरुष से विराज्‌ 
अर्थात्‌ सबको नियम मे रखने वाती शक्ति" उत्पन्न हुई ओर उस शक्ति 
से संवत्सर अर्थात्‌ कालगति उत्पन्न हुआ। शतपथब्राह्मण तथा गेपथव्राह्मण 
मे पुरुष को (संवत्सरः कहा गया है । ब्राह्मणों मे अन्यत्र संवत्सर को 
प्रजापतिः भी कहा गया हे ।५२ पुरुषसूक्त मँ वर्णित सृष्टिसम्बन्धी दृष्टिकोण 
के मूल मे वैदिक आर्यो की यह बलवती धारणा है कि सर्वात्मक पुरुष ही 
विश्व की सृष्टि का उपादान कारण ओर निमित्त कारण हे । वही जगत्‌ 
विविध रूपो भ उत्पन होता है, किन्तु वह उतना ही नहीं हि ! स्वरूपतः 
वह इससे कही अधिक बड़ा हे । 

सृष्टि के सर्जनकार्य पर यज्ञकर्म का आरोपण ओर विश्वसष्टा पुरुष 
की यज्ञिय पशुखूप मे कल्पना ऋ्यैदिक आर्यो के जीवन मँ यज्ञ क प्रधानता 
के सूचक है । उन्हेनि सृष्टि के उत्पादन की व्याख्या कौ सुकर करने के 
लिए सहन खूप मँ यज्ञ को माध्यम बनाया है । वेलणकर के शब्दां म कह 
सकते है, “टस सूक्त की रचना के समय यज्ञसंस्था का पर्याप्त प्रचार हे चुका 
धा ओर यज्ञकर्म को आर्यो के जीवन मे केन्य स्थान प्राप्त धा । असतं 
मे समूचे संसार की उत्पत्ति को भी एक तरह का यज्ञकर्म मानने की धारणा 
प्रचलित थी |" १५ ओर १६ सङ्ख्यक मन्त्रौ की व्याष्वा कसते हुए उन्होने 
लिखा हे कि यह १५ वी ऋचा यज्ञ के कतिपय खास आचार जैसे परिधिं 
ओर समिधाओं की विशिष्ट संख्या तथा पशुबन्धन से सम्वद्ध है ओर वाद 
की ऋचा मे यह विधान किया गया हे कि इस यज्ञ के अदसर पर देवें दारा 
स्वीकृत विशिष्ट आचार बाद के सभी यज्ञो के लिए आधार सिद्ध हए । इ 
प्रकार उन्हेनि यन यज्ञ के आचार-विशेषो का उल्लेख माना है, भिसके स्वीकार 
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करने पर पुरुषसूक्त का याज्ञिक महत्त्व बढ़ जाता हे । यही नही, यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवाः-से इस सूक्त मे यजन-साधन ओर यजनीय की जो 
तादात्म्य-प्रतीति हाती हे, उससे ही वेदिक धर्म म आध्यासिक उपासनाओं का 
सूत्रपात माना जाता हे, जिसका विकास अनन्तर आरण्यके ओर उपनिषदों 
मे हे । यही विचार गीता मे भी उपलब्ध हे | “ 

ऋष्वेदीय पुरुषसूक्त म चारौं वर्ण के नाम ओर उत्पत्ति का वर्णन 
निस्सन्देह वर्णो के उद्गम का प्राचीनतम उल्लेख हे । ऋक्संहिता मे एकमात्र 
इसी स्थान पर वर्णचतुष्टय का निर्देश है । इसके अनुसार सृष्टियज्न मे हूत 
पुरुष का मुख ब्राह्मण था, भुनाओं को क्षत्रिय बनाया गया, इसकी जङ्घ 
वह बनी, ज वैश्य है जर परौ से शूद्र उत्पन्न हआ । इस प्रकार विश्वरूप 
पुरुष के मुख आदि ब्राह्मण आदि हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य उस पुरुष 
के अङ्गख्प है, जबकि शूद्र को पुरुष के पैर से उत्पन्न हुआ बताया गया 
हे । इसमे ध्वनित होता है कि मन्त्र की रचना से पुर्वं समाज चार वर्णौ 
मे विभाजित हो चुका था । ब्राह्मणादि तीन वर्णं व्यवस्थित हो चुके थे ओर 
श्र वर्णं अपने व्यवस्थित ख्प को प्राप्त कर रहा था । अनेक आधुनिक विद्वानों 
न पुरुषसूक्त मे पराप्त इस चतुर्विध विभाग को दस सूक्त के उत्तरकालीन होने 
का परिवायक माना हे । इसी मन्त्र को वर्ण-निर्धारण में कर्म की महत्ता सिद्ध 
करने के लिए प्रमाण के रूप मे उद्धृत किया जाता है । जिस प्रकार यँ 
चातुवर्ण्य की उत्पत्ति पुरुष" से वतायी गयी हे, उसी प्रकार गीता मँ ईश्वर 
से ।* वर्णो की उत्पत्ति का यही क्रम मनुस्मृति को मान्य है । हेग ने इस 
मन्त्र क लाक्षणिक व्याख्या की हे, जौ पर्याप्त अर्थपूर्ण हे -“ब्राह्मण उस प्रथम 
तत्त्व, पुरुष के मुख से नहीं निकला है, वरन्‌ पुरुष का मुख ही ब्राह्मण वर्ण 
बन गया हे अर्थात्‌ उसमे परिवर्तित ह गया हे । मुख ही वाणी का आश्रय 
हे, अतः इस रूपक से सङ्केत मिलता है कि ब्राह्मण ही मनुष्यो के गुरु 
तथा शिक्षक थे । भुजां शक्ति का आधार है । यदि यह कहा गया है कि 
पुरुष की दोनों भुना क्षत्रिय ( योद्धा) बन गयी, तो इसका अर्थ हे कि साम्राज्य 
की रक्षा के लिए क्षत्रिय को शस्त्र-वहन करने है । पुरुष की जंघाओं के वैश्य 
मे परिवर्तित हो जाने का अर्थं है- क्योकि ग्रहण कयि गये अन्न के भंडार 
प्रमुख खूप से शरीर के निम्न भाग ही हँ, अतः वैश्य वर्ण के लिए निर्देश 
हे कि वह दूसरों के लिए अन्न का प्रबन्ध करं । पुरुष के पैरो से शूद्र की 
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उत्पत्ति से सङ्केत मिलता है कि वह दूसरों की सेवा के कार्य. म उसी प्रकार 
से नियुक्त है, जिस प्रकार पेर एक दुट्‌ अवलम्बन के खूप म शरीर के अन्य 
भागो की सेवा करते है ।* अतः इस मन्त्र से वर्णो की तत्कालीन 
सामाजिक स्थित ओर कर्मो पर प्रकाश पडता है । इसमे चारौ वर्णो को 
मानवसमाजरूप पुरुष-शरीर भ अङ्गस्थानीय मानने से ध्वनित है कि जिस ` 
प्रकार शरीर के प्रत्येक अङ्ग का महत्त्व न्यूनाधिक हेते हूए भी पृथक्‌ ओर 
विशेष हे ओर शरीर की पूर्णता सभी अङ्गौ पर निर्भर है; उसी प्रकार यद्यपि 
गुणो ओर करमो की विभिन्नता ओर महत्ता के आधार पर वर्णौ को ब्राहमण 
आदि के क्रम भे रखा जाता ह, तथापि समाज मे सबकी संत्ता उपयोगी ओर 
अनिवार्य हे । अतः यह मन्त्र वेदकालीन सामाजिक उदारता का पोषक है। 

वैदिक मन्त्रं के तीन प्रकारौ - ऋक्‌, सामन्‌ ओर यजुषू-का प्राचीनतम 
उल्लेख पुरुषसूक्त मे प्राप्त हे । ^ अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तुत सूक्त 
की रचना से पूर्वं अनेक ऋचाओं, सामे ओर यजुषो की रचना हो चुकी होगी, 
जिनको ही बाद मेँ संहिताओं मे सङ्कलित किया गया । सूृष्टियज्ञ से वैदिक 
वाङ्मय की उत्पत्ति का उल्लेख ओर सूक्त मे मन्त्रवशेष की नामतः च्चा 
सूक्त के सांस्कृतिक महत्व को बदा देती है । यद्यपि वेड्कटमाधव, सायण 
आदि भाष्यकारो ने छन्दस्‌" से अथववेद का ग्रहण नही किया है, तथापि कु 
विद्वान्‌ इससे अथर्ववेद का अभिप्राय तेने के पक्ष भें हं । 

निष्कर्षतः कह सकते है कि वैदिक आर्यो की विविध विचारधाराओं 
को प्रतिबिम्बित करने वाला ऋ्येदीय पुरुषसूक्त वेद के जिज्ञासुओं के लिए ` 
अनेकानेक दुष्टियों से अध्येय हे । 


सन्दर्भ-सङ््‌केत 


१. वा.सं. ३१८१-१६; अथर्व. १६८६; तै.आ. ३८१२. 
२. अव्यक्तमहदादिविलक्षणश्चेतना यः पुरुषः । ऋ.सा-भा. १०८६०. 
तुलनीय-वेदान्तसूत्र १८४८१. 
३. महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ।। 
| कठ.उप. १८२३८११. 











२६०५ 


४६ 


१0०. 


१५. 


१९. 


१२. 


५.4 





ऋग्वेदिक अध्ययन 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न तते विजुगुप्सते ।। 

कठ .उप. २८१८१२,१३ 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः । बृह.उप. २८८८१. 
स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः । बृह.उप. २८५८८१८. 
टृद्यन्तज्यौतिः पुरुषः । बृह .उप. ४८३७. 
हिरण्मयः पुरुष एकहंसः । बृह.उप. ४८२३८११. 
तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्‌ । श.उप. ३८६. 
य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमवाहमुपासे । कौ .उप. ४८३. 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः । छा.उप. ३८१४१. 
षोडषकलः सोम्य पुरुषः । छा. उप. ६८७८१. 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।। यजु. ३१८१८. 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ।। यजु. ४०८१७. 
ब्रहम्रत्रियमाप्नोति ब्रह्मं परमेष्ठिनम्‌ । 
ब्रह्मममग्निं पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे ।। अथर्व. १०८२८२१. 
सवां दिशः पुरुष आ बभूर्वा३ । 
पुरं ये ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ।। अथर्व. १०८२८२८. 
ऋ-सा.भा. १८११४१०, ७८५८७८४, ७७५८८ इत्यादि . 
पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूरयतेर्वा । नि. २८३८१. 
यस्मात्परं नावरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्‌ 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्टत्यकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्‌ ।। 

श्वे. उप. ३८६. 

सत्यभूषणयोगी, वेदसमल्लासः, दिल्ली, १६७५, पु. ८०. 
^.. 2600116, ^ (15101 2 54/11८511 1 16/21(/8,1965. 0.112. 
[1. [). (1501५, 1/6 (16/4/6/ ग 1/1€ 64९48, \/8181185।, 
1971, 0. 346. 
~. 6&501), 11/170/15 10/7 {16 (1/4\/608, 20018, 1959. 0. 329. 
11. 11. \/\/1501, 7/4/608, ५/0. \/|, 1928, 0. 165. 
(1. 1.11. उरी, (1/111/15 211/€ ॥4\/९48, ४/०, |, \/2181125), 
1963, 0.517. 








पुरुषसूर्वपा २६५ 


१६. 
१.७. 


१८ 


ह 


२१. 


९) ९] 
4) ९) 


२९४. 


२५. 


२७७. 
९८. 
२६. 
३०. 
२१. 
ड <. 
२२. 
{4 
२९. 
२६. 


तस्माद्विराकजायत विराजो अधि पूरुषः । ऋ. १०८६०८५. 
सहस्रशीषां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिं विश्वतो वृत्वा ऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्‌ ।। ऋ. १०८६०८१. 
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ।। ऋ. १०८६०८२. 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।। ऋ. १०८६०८३. 
त्रिपादूर्ध्व उदेत्युरुषः पादो ऽस्येहाभवत्युनः । 
तते विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि || ऋ. १०८६०८४६. 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । 

कठट.उप. २८२८१०. 
तदन्तरस्य सव॑स्य तदु सव॑स्यास्य बाह्यतः । ईशा.उप. ५. 
(1150५, 1/1 (76/4101 ° 1/€ 64608, 1971, 0. 346. 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतेक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। गीता. १३८१३. 
`€ अंक जीं ज 116 01616 0110500४ ग 1018. 
॥2000116॥, \⁄/&८ 66848# 0/ 51148115, 1917, 0. 195. 
(15५५01५, 1/6 7९/41 21/16 //4\/€08, 00. 342-344. 
॥॥३000116॥, ^ ।11570/1/ 2 5205(९/1 11141416, 0. 113, 
11800016॥, \/€५/८ /7€24&# ©/ 51५06115, 0. 195. 
वेलणकर, ऋक्सूक्तवैजयन्ती, १६६५, पु. ३८४. 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः । ऋ. १०८६०८५. 
यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । ऋ. १०८६०८६. 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्य ये । ऋ. १०८६०८७. 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरदहविः । ऋ. १०८६०८६. 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । ऋ. १०८६०८७. 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ । ऋ. १०८६०८१५. 
तस्माद्ज्ञात्सर्वहुतः । ऋ. १०८६०८८. 
पशृ्तौश्चक्रे वायव्यानारण्यानप्राम्याश्च ये । ऋ. १०८६०८८. 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहूत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 





३६६ ऋग्वेदिक अध्ययन 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ।। ऋ. १०८६०८६. 

३७. तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ।। ऋ. १०८६०८१०. 

३८. ब्राह्मणो ऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊख तदस्य यदेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।। ऋ. १०८६०८१२. 

३६. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयौ अजायत । 
मुखादिन्दरश्चाग्तिश्च प्राणाद्वायुरजायत ।। ऋ. १०८६०८१३. 

४०. नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शी्ष्णौ द्यौः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकां ,अकल्पयन्‌ ।। ऋ. १०८६०८१४. 

८१. ऋ. १०८१२१; ते .सं. ८८५८८१८२. 

४२. शत.व्रा. १२८२८४८१; गो.ब्रा.पू. ५८३८५; एे.व्रा. १८१३, २८१७, 
४८२५; शत .ब्रा. २८३८३८१८, ३८२८२८४, ११८१८६१३ इत्यादि; 
रामगोपाल, वैदिक व्याख्याः विवेचन, १६७६, प. २१४. 

६२. वेलणकर, ऋक्युक्तवैजयन्ती, पृ. ३८२. 

४४. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ । गीता. ४८२४. 

४८. ऋ. १०८६०८१२; तु.- ते.सं. ७८१८१८४. 

४६. चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । गीता. ४८१३. 

५९७. (318&.§ (6८1८185 ©/ 14/९8, 20018, 1966. 
पर उद्धृत । 

४८. ऋ. १०८६०८६; तु.-अधर्व. ११८७८२४. 





0. 170-71 


विविक दर्शेन, सं. ड. रघुवीर वेदालंकार, दिल्ती, १६८७, पु. ८६-६५ 
मे प्रकाशित |] 


वैः ह 8 





मानवमूल्यों का स्रोत “ऋष्वेद 


नीतिशास्त्निर्माता मनु ने “धर्मः को जानने के चार साधन बताये 
हे श्रुति, स्मृति, सदाचार ओर अन्तरात्मा का निर्णय ।* तदनुसार वेद में 
विहित नियम ही सर्वोच्च नैतिक मानक हँ । कर्मो के ओचित्य ओर अनोचित्य ` 
से सम्बद्ध, जो उपदेश वेदो भें दिये गये है, उनको ही विस्तार से स्मृतिकारों ` 
ने प्रतिपादित किया हे । रामायण, मह्मभारत आदि इतिहासम्रन्धो ने महापुरुषं 
के सदाचरण द्वार उनकी परिपुष्टि की हे । पुरसषार्थानुशासन म कह गया है 
कि "धर्मब्रह्मणी वेदैकवे्ये", अर्थात्‌ धर्म ओर ब्रह्म एक मात्र वेद द्वारा ही जानने 
योग्य है ।° वेदिक ओर भारतीय संस्कृति की धारा का उद्गम वेद से हभ 
हे, जेसे गंगा का उद्गम गंगोतरी से । भारतीय परम्परा की दृष्टि से मनुस्मृति 
ने वेदों के महत्त्व को बहुशः गाया है 

- वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ | 

- सर्वज्ञानमयो हि सः ।* 

- चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 

भूतंभव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति ।।“ 

- वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ।‹ 

- धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ।५ 

वेद अखिल धर्म का मूल हँ । वे परम प्रमाण है । सब कुछ वेदाध्रित 
हे । मनु के अनुसार वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ अर्थात्‌ वेद सनातन चक्षु हैः 
क्योकि सव ऋषि, मुनि, योगी, कवि आदि उसी के दारा देखते ह । तात्पर्य 
हे कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आचारप्रणाली ओर हमारा 
जीवन-दर्शन सब कुठ वेद की देन है । “अवस्था, अधिकार, सम्बन्ध ओर 
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स्थान आदि के भेद से मनुष्य के जीवन मे जो विभिन्न प्रसङ्ग उपस्थित होते 
है, उन सबकी दृष्टि से मार्ग-प्रदर्शेन की क्षमता का होना, वैदिक संस्कृति की 
मुख्य विशेषता रही हे । मनुष्य-जीवन के कर्तव्यो के विषय मँ वैदिक संस्कृति 
का दृष्टिकोण, एकंमी या एकदेशी न हकर सदा से व्यापक रहा हे । इसीलिए 
विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों म भी वह लुप्त या नष्ट न होकर अपने को 
अव तक जीवित रख सकी हे । यही उसके भारतीय संस्कृति के विकास 
मे व्यापक तथा शाश्वतिक प्रभाव का रहस्य हे । 

, .““भारतेतर देशौ ओर हिन्दुधर्मं से भिन्न अन्य भारतीय बौद्ध आदि 
धर्मो के लिए वेद नीति का परम प्रमाण नही है, फिर भी कहा जा सकता 
हे कि वेदों मे भारतीय नैतिक चिन्तन का महासरोत उपलब्ध है । सब प्राणियों 
मे आत्मतत्त्व का दर्शन करने वाले, ऋत ओर सत्य के पुजारी, वर्णाश्रम-पद्धति 
पर समाज की संरचना करने वाले वेदिक ऋषियों दारा मनुष्य-मात्र के लिए 
उपयोगी प्ररणाओं ओर शाश्वत आदर्शो की प्राथमिक स्थापना यही की गयी 
हे । पूजनीय आद्य ऋषियों दारा वैदिक संहिताओं मँ प्रतिष्ठित उदात्त विचार 
सा्वदेशिक ओर सार्वकालिक ह । 

वेदिक वाङ्मय का अनन्यतम ग्रन्थ ऋ्वेद' भारतवर्ष की प्राचीनतम 
साहित्यिक निधि हे । इससे ही भारतीय ज्ञान ओर संस्कृति की शाश्वत एवं 
अविच्छिन्न धारा आज तक निर्बाध खूप से प्रवाहित हो रही है । इसीलिए 
भारतीय नैतिक विचारो ओर जीवन-मूल्यों के मूल तथा चिरन्तन स्वरूप का 
दिग्दर्शन एकमात्र ऋष्वेद से सम्भव हे । कालान्तर मे मनुष्य दारा सामाजिक 
व्यवहार के अनुरूप नीतिविषयक विचारं मँ विकास ओर परिवर्तन हुए है । 
तथापि जिन नैतिक मान्यताओं ओर जीवन मूल्य को आज भारतीय जनजीवन 
मे महत्त्व प्रदान किया जाता है, वे ऋष्यैदिक ऋषियों दारा स्थापित आदर्शो 
ओर आचारिक तत्त्वो से कथमपि भिन्न नहीं है । 
सामान्य धर्म ओर मानव मूल्य 

(मानवमूल्य' मानवीय अन्तरात्मा के वे महान्‌ गुण या आदर्श है, जो 
मनुष्य को मानवीय कल्याण एवं लोकमंगल के महत्तम संकल्पो के लिए प्रेरित 
करते है । इनकी महत्ता क्रियाशील जीवन मँ ही हाती है। मानव-मूल्य उत्कर्ष 
मे तभी सहायक होते है, जब वे आचरण का अङ्ग बन जति है । शास्त्रीय 
दृष्टि से मानव-मूल्य ओर मानव के सामान्य धर्म म अधिक अन्तर नहीं हे। 





मानवमूल्यो का स्रोत “ऋग्वेदः ३६६ 


धर्मशास्त्र का एक सामान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक युग म उसकी 
आवश्यकता के अनुसार "धर्म" के बाह्यरखूप मे परिवर्तन होता रहा है- मनुष्य 
की श्रुति, शच ओर आचार सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते 
रहते है,< परन्तु वे आदर्श ओर मूल्य, जो मनुष्य की मनुष्यता ओर मानव 
की मानवता का आधार ह - शाश्वत ओर स्थायी रहते है । भारतीय संस्कृति 
भे जिन मानवीय मूल्यों को दुढृतापूर्वक अंगीकार किया गया है, वे सदा ओर 
सर्वत्र समान ही रहते है । मानव के धारकतत्तव होने से वे धर्म कहलाते 
हे । धर्मने सारी प्रजा को धारण किया है, अतः जिससे धारण ओर पेषण 
सिद्ध हेता हे, वही धर्मः है । = धर्म अधोगति म जाने से बचाता हे ओर 
जीवन की रक्षा करता हे । शास्त्रीय दुष्टि से जो 'मानव-धर्म' है, वही 
व्यावहारिक दृष्टि से मानव-मूल्य हे । मनु ने मनुष्यमात्र के लिए आचरणीय 
धर्म के दस अङ्ग बताये है - धृति क्षमा, दय, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रह 
बुद्धि, विद्या, सत्य ओर अक्रोध |" इसमे भी पांच को विशेष महत्त्व प्रदान 
किया गया है - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शोच ओर इन्द्रियनिग्रह । ` 
भागवतपुराण में सत्य, तप आदि तीस अङ्गो का निर्देश हे ।* जिन मानवीय 
धर्मो को कालान्तर भे स्मृतियो ओर पुराणे ने वर्मकृत ओर परिभाषित करते 
हए व्यापक दृष्टि से विवेचित किया ओर आज तक भारतीय समाज मे जिनकी 
प्रतिष्टा हे, उनका प्रथम उन्मेष ऋ्वेद मेँ ही प्राप्त हेता है । वे ऋष्वेद से 
ही प्रचारित हुए थे- इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । यँ ऋक्संहिता के 
आलोचनात्मक विश्लेषण दारा ऋष्यैदिक आर्यो के आदर्शं उदात्त विचार ओर 
उनके द्वारा मान्य जीवन-मूल्य अध्येय हे । 
जीवन-लक्ष्य 
सत्य, शिव ओर सुन्दर -हमारी जीवन-यात्रा के अन्तिम परम मल्यवान्‌ 
लक्ष्य हे । इनकी उपलब्धि व्यक्ति को आनन्दमयी स्थिति मे पचा देती है। 
नेतिकता का चरम लक्ष्य सुख ओर प्रसन्नता है । ऋष्ैदिक मन्त्र भ आर्यो 
दारा एक सुखमय ओर शान्तिपूर्णं जीवन की कामना की गयी हे । प्रार्थनाओं 
दारा उनका यह अभिलषित जीवन-लक्ष्य अनुमान-योग्य है । ऋग्वेद की 
अधिकांश प्रार्थनाएं सामान्य सुख ओर शान्ति के लिए है । शिव, स्वस्ति, भद्रः 
शम्‌, सौभग, कल्याण, श्रेयस्‌, शर्म इत्यादि शब्दो दारा ऋवाओं मे सुख, 
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कल्याण, प्रसन्नता ओर शान्ति काम्य रहे ह । सब देवताओं से (स्वस्ति ओर 
“भद्रः याचनीय हे । मित्र, वरुण, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु आदि से 
सुखकारी ओर शन्तिप्रद हने की प्रार्थना है । कितनी ही प्रार्थना जीवन में 
सुखार्थं भौतिक उपलब्धियों की आवश्यकता, सुखभोगार्थ दीर्घं ओर निरोगी 
जीवन की अपिक्षा ओर सुख की उत्तमता के लिए बुद्धि, यश आदि अमूर्त 
तत्त्वो ओर भावों की महत्ता की पूरक ह । जीवन मेँ बहूविधसम्पन्नता के 
लिए कुठ निषेधात्मक कामन भी की गयी हे, जैसे- रोगों की शान्ति, 
पापराहित्य, शत्रुनाश, दरिद्रता से मुक्ति आदि । ऋष्वेदिक आर्यो की दुष्टि मे 
जीवन का महान्‌ उदेश्य अमरता या स्वगप्रापति हे । शरदः शतम्‌ तक जीने 
की इच्छा मे अमृतत्वप्रापति की कामना का प्रारम्भिक रूप दिखायी देता हे । ५ 
प्रमुख मानव-मूल्य 

मानवीय जीवन के लक्ष्यो की सिद्धि म सहायक हेते है - कुछ कर्तव्य, 
कुठ अकर्तव्य, कुठ आचार ओर कुष्ठ मूल्य । अत एव मन्त्रों मे आचारं 
ओर मानवीय मूल्यो का ऋषियों दवारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादन 
किया जाना नितराम्‌ स्वाभाविक हे । ऋषयेद म जिन मानव-मूल्यो का प्रमुखतः 
वर्णन है, वे ह ऋत, सत्य, आध्यात्मिकता, एकात्मकता, अर्िंसा, भेत्री, 
अभय, विवेकबुद्धि, दानशीलता, पवित्रता, परिश्रम, समताभावना, माधुर्य ओर 
कल्याणभावना । 
( १) नैतिक मूल्यों का अधिष्ठाता-ऋत 

ऋण्वेद मे प्रतिपादित चरित्रगुणों मे ऋतः को सर्वोच्च स्थान दिया गया 
हे । मन्त्रौ मँ ऋतः की बड़ी मनोरम ओर मौलिक कल्पना ह। इसकी 
धारणा बहुत स्पष्ट नहीं हे । विदानो दारा अलग-अलग प्रकार से इसकी 
विवेचना की गयी है । ऋष्वेद के आधार पर कहा जा सकता है कि दैवी 
जगत्‌ मे (ऋतः वह अनन्त ओर शाश्वत विधान हे, जिसके अधीन धरती, 
आकाश, सूर्य, चन्र, रात्रि, दिन, मास एवं ऋतुर्प- सब मर्यादित होकर 
अपने-अपने कार्यो भ संलग्न रहते है । अतः जगत्‌ की व्यवस्था के सिद्धान्त 
को ही ऋत" कहा गया है । सामान्यतया ऋ्वेद म यह शब्द तीन प्रमुख 


विचारो का सूचक ह - ब्रहमाण्डनियम, यज्ञ के धर्मं की नियमितता ओर नैतिक 
नियम |“ 
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ऋत सदाचार का मानदण्ड है । जहा यह कार्य करता है, वहं 
अव्यवस्था या दुराचार रह ही नही सक्ते है। -ऋवाओं मेँ देवताओं को ऋत 
से उत्पन्न, ऋत के पालक, ऋत के प्रेमी ओर ऋत से सम्पन्न बताया गया 
हे । ऋत की महत्ता गते हुए ऋषि वामदेव ने कहा है कि उसकी शक्तियो 
बहुत हे । वह अनेक प्रकार से सुख ओर शान्ति का सोत है । उसकी भावना 
पापों ओर दुःखो को नष्ट करती है । माना गया है कि ऋत के मार्गं से 
जने वाले सुगम ओर कण्टकरहित मार्गं पति है । ऋत के अनुसार चलना 
ही व्रत है। ऋत का पन्थ दुःखो से पार हेन के लिए अच्छ हे । नैतिक 
शसक वरुण ऋत के अधिष्ठाता ओर सर्वोच्च नियामक देव ह । वे स्वयं 
ऋतव्रत' है । जो ऋत का पालन नहीं करता, उसके लिए वरुण से पाश 
सदा तयार रहते है । अतः ऋत के अनुसार चलना ही प्रधान ऋ्यैदिक 
सदाचार है। ऋषि का विश्वास हे कि ऋत ही अमृतत्व-प्राप्ति का माध्यम 
हे । ^ वरुण के ऋत" मे ही हमे सर्वप्रथम मानवं के लिए निर्धारित नैतिक 
कार्यक्रम के दर्शन हेति है, जिसके अनुसार जीवन को अनुशासित करना 
प्रत्यक का कर्तव्य हे। वरुण के ऋत से प्ररणा प्राप्त करके ही प्राचीन भारतीयं 
ने नैतिकता के नियमे को जन्म दिया था, जिनको हम यम्‌, नियम आदि के 
रूप म आज भी आचारशास््र मे देखते है । मनु क दशलक्षणयुक्त धर्म भी 
उसी के आधार पर विकसित हुआ था । अतः जो वैदिक काल मे ऋतः 
धा, वही बाद मे “धर्मः कहलाया हे । उषणवेद के अनुसार ऋतः मानवीय 
जीवन का वह महत्त्वपूर्णं तत्त्व है, जो हमे सचेत करता है कि जीवन मेँ 
उत्कर्ष ओर लक्ष्य को पाने के लिए नैतिक नियमे ओर प्राकृतिक व्यवस्थाओं 
का अनुपालन नित्यप्रति किया जाना चाहिए । 
( २) जीवन का आधारभूत तत्त्व -सत्य 
ऋत के समकक्ष ही दूसरा तत्त्व सत्य है । ऋष्वेद के अनुसार महान्‌ 
दीप्तिमान्‌ तप से ऋत ओर सत्य उत्पन्न हुए है ।* ये दोनो अटल नियम 
हे । समस्त विश्व इनके कारण सुचारु ख्प से चल रहा है । संसार को 
यदि ऋत चलाता है, तो मानव-जीवन को सत्य चलाता है। ऋत ही 
मानव-जीवन मे सत्य कहलाता है । मनुष्य-जीवन में सुख ओर सम्पत्ति की 
इच्छाओं का ऋत ओर सत्य के दारा नियन्त्रण. होना चाहिए । कष्ट सहकर 
भी मनुष्य को सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए । सातवलेकर की समीक्षा 
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हेकि थे दोनों ही मानव के व्यवहार मँ आने चादिए । ऋत ओर सत्य 
का मूल यौगिक भाव हे -प्रगति ओर अस्तित्व” सत्य की श्रेष्ठता के विषय 
मे प्रतिपादन हे कि ज्ञानी मनुष्य जानते है कि सत्य ओर असत्य मे प्रतियोगिता 
चलती रहती है । ये परस्पर विरोधी है । इन देनं मे जो सत्य ओर सरल 
हाता है, सोम उसकी रक्षा करता है ओर जो असत्य होता है, सोम उसका 
नाश करता हे । < सोम कुटिलता ओर असत्यवक्ता को विनष्ट कर देता हे । 
वचन ओर कर्म दोनों से ही सत्य के पालन की प्रतिज्ञा की जानी चाहिए । २ 
निहित उपदेश हे कि प्रत्यक मनुष्य के लिए ऋत ओर सत्य नियमपूर्वक पालन 
करने योग्य है । 
( ३) आध्यात्मिकता 

ज्ञान की महान्‌ राशिरूप वेदों को भारत के सम्पूर्ण आध्यात्मिक चिन्तन 
का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है । = समग्र भारतीय चिन्तन का वैशिष्ट्य 
अध्यात्मचिन्तन मे हे । इसे ही परमानन्द की प्राप्ति ओर दुःख की निवृत्त 
का मूल माना जाता है । आध्याल्मिक चिन्तन-धारा की गंगोत्री ऋष्ेद है, 
जिससे परमपुरुषार्थ मोक्ष, कर्मसिद्धान्त, पुनर्जन्मसिद्धान्त, प्राणविद्या आदि से 
सम्बन्ध धारणाएं समुद्भूत होकर, अनन्तर भारतीय दर्शनं भे परथकूतया 
विकसित हाती गयी ह । हम कौन है ? विश्व किसर तत्त्व से बना है? एसे 
प्रश्नौ के उत्तरौ को खोजने का प्रयत्न दर्शन को जन्म देता है । अतः दर्शन 
का प्रारम्भिक स्वरूप आत्मविषयक ज्ञान से सम्पादित हाता हे । आध्यासिक 
ज्ञान का प्रथम सोपान सदाचार है, जिसे “धर्मः कहते ह । धर्म ओर ब्रह्म 
प्रमाणिक ख्पसे वेद द्वारा ज्ञेय है। चारौं वेदों भ ऋ्वेद अपूर्वं ओर 
प्रचीनतम ज्ञानराशि होने से भारतीयों की आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं धार्मिक 
उद्भावनाओं का मूल है । अध्यात्मप्रवीणता भारतीय संस्कृति का मूलभूत 
स्वरूप है । इसको प्राथमिकता देने का अर्थं हे- जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
आल्मानुशासन को स्वीकार करना । 
( ४) एकात्मकता 

वेदिक दर्शन की मौलिक विशेषता है - एकत्वानुभूति । वेदिक ऋषियों 
के बहुदेववाद मेँ एकात्मवाद अन्तर्निहित हे । विविध नामों से देवताओं की 
सतुति बहूुदेववाद की प्रवर्तकं प्रतीत होती है, किन्तु ऋषियों ने सभी देवत्व 
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मे एक दिव्य शक्ति का दशन किया था । इन्द्र, वरुण, पूषा, सुद्र आदि देवों 
की स्तुति करती हूर ओर उनके माहात्म्य का प्रतिपादन करती हूर भगवती 
श्रुति एक देवोपसना का निर्देश करती है । उनके अनुसार देव की विभिन्नता 
केवल नामे मे हे, स्वरूप म नही । महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ अर्थात्‌ 
देवताओं का महान्‌ सामर््य एक ही है- यह एक सूक्त के प्रत्यक मन्त्र मे 
दोहराया गया हे । » आचार्य यास्क ने कहा ही है कि देवता की उत्कृष्ट महिमा 
के कारण एक ही आत्मा की स्तुति अनेक प्रकार से की जाती हे । अनेक 
देवता एक ही आत्मा के भिन्न-भिन्न ख्प ह । जगत्‌ के मूल में निरतिशय 
एेश्वर्यशालिनी एक शक्ति की सत्ता मानी गयी है । वैदिक देवताओं की 
आध्यात्मिक एकता का प्रतिपादन ऋचाओं मेँ किया गया है किं एक को ही 
विद्धान्‌ लोग विविधरूपों मँ कहते है । ५ यह एक विश्वशक्ति हिरण्यगर्भ, पुरुष, 
प्रजापति, विश्वकर्मा आदि नामों से प्रख्यात हे । ९ अतः ऋष्येदिक आदर्श 
बहुत्व मे एकात्म कौ प्रतिष्ठा करता हे । 
( ५) अर्हिंसा 

उल्लेखनीय वैदिक आचारो मे “अ्हंसाः प्रमुख है । आर्यो ने अपने 
देवताओं को हिंसारहित, अर्हिसक आदि गुणों से विभूषित किया है । = देवें 
से हिंसारहित धन प्रार्थनीय है । २ इसी प्रकार अहिंसक बुद्धि की याचना की 
गयी हे ।*< इन्द्र हिंसको ओर दुष्ट हन्ता शत्रुओं के विनाशक देवता है । 
मन्त्रों भे हिंसको के विनाश ओर अरिंसको की सुरक्षा की कामनाएं वैदिक 
आर्यो की अहिंसा मँ दृढ़ आस्था व्यक्त करती है । स्पष्ट ही ऋष्वेद मं 
अहिंसा-भावना को मानव-मूल्य के रूप मेँ नैतिक मान्यता दी गयी हे । 
(६) मैत्री | 
निरुक्त के अनुसार जो अकल्याण से बचाता है अथवा समान मनोभाव 
वाला होकर द्वित होता है, वह भित्र है । = वेद मेँ सब प्राणियों को मित्रवत्‌ 
देखने की कामना की गयी हे । देवौ से मित्रता चाही गयी है, जिससे वे 
समय पर सहायक ह । सबके प्रति सहानुभूति, सहयोग, प्रेम ओर उपकार 
के भाव मानसिक संकीर्णता त्याग कर व्यापक दृष्टि का ग्रहण करने पर दही 
सम्भव हे । इसलिए प्राणिमात्र के लिए मेत्रीभाव या मित्र-दुष्टि अपिक्षित हे । 
यजुर्वेद म कामना है- "सब प्राणी मूसे मित्र की दृष्टि से देखे । मे सब प्राणियें 
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कोमित्रकी दृष्टि से देखूं । हम सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को मित्रकी 
दुष्टि से देखें ।* ऋग्वेदिक ऋषि का यह प्रतिपादन भी भेत्री भावना की ही 
प्रशस्ति है-"जो विद्वान्‌ मित्र को छोड देता है, उसकी वाणी मेँ कोई फल नहीं 
हे, वह जो कुछ सुनता है, व्यर्थ ही सुनता है । वह सत्कर्म का मार्गं नही 
जानता है ।**ू मित्र के हित की सदा आकांक्षा करना मित्रता का सबसे बड़ा 
गुण माना गया है । इन्द्र को हितकारी मित्र बताया गया है । 
( ७) अभय 

मानव-जीवन भयग्रस्त नही होना चाहिए । इसलिए भा भेषीः' जैसी 
ऋण्वेदिक प्रार्थनाएं “अभयः जैसे उत्कृष्ट मानव-मूल्य की स्थापना करती है । 
समानता, स्वतन्त्रता ओर स्वावलम्बन-निर्भयता से ही प्रश्रय प्राप्त करते है । 
मनो म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति अभय की भावना व्यक्त की 
गयी हे, हे अग्ने ! तुम हमें दृष्ट ओर अदृष्ट भय से बचाओ ।* हे 
दयावापुथिवी । इस देश मेँ कल्याण हेवं, आदित्य हमारे लिए निर्भयता सिद्ध 
कर ।** इन प्रार्थनाओं से प्रकट होता है कि निर्भयता ऋ्पैदिक आर्यो का 
अभीप्सित गुण था | 
(२) विवेकदुदधि , 

समस्त मानवीय मूल्यो का मूलाधार विवेक हे । नीरीरन्याय का जनक 
विवेक हमारे आचार को दिशा देकर हमारे सारे कर्तव्यौ का निर्धारण करता 
हे । यह व्यक्ति के उचित कर्म का पथ-परदर्शक हे । धी, मेधा या विवेक-वुद्धि 
ही मनुष्य को सांसारिक प्राणियों मँ सर्वश्रेष्ठ बनाती है, इसीलिए ऋष्यैदिक 
्रार्थनाओं के अधिकांश मे सद्बुद्धि प्रार्थनीय है । सविता देव प्रज्ञा को प्ररत 
करं ।* इनदर बहुविध बुद्धि प्रदान करं ओर अग्नि बुद्धि को ले आर्प्% 
-इत्यादि प्रार्थनाओं मे बुद्धि की कामना की जा रही है; तो दूसरी करई प्रार्थनाओं 
का विषय दुद्धि-निवारण हे । २ श्रेष्ठ जीवन जीने ओर परम लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए सुबुद्धि की अभिलाषा के पीठे मानवीय जीवन की सफलता की 
भावना ही निहित हे । अतएव विवेकबुधि एक भ्रष्ठ मानवीय जीवन-मूल्य 
केख्पमे ऋष्वेद मेँ वर्णित हे । 
( ६) दानशीलता 


उत्तम मानव का विशेष गुण है- दानशीलता । इसकी प्रतिष्ठा ओर 
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प्रशंसा ऋग्वेदिक मन्त्रो मे देखी जा सकती हे । दानशील ओर दाता की महिमा 
गायी गयी है ओर अदाता की निन्दा की गयी है । देवता दानपरायण है । 
वेदिक ऋषि का कथन हे - दाता मनुष्य सदा अदाता से भ्रष्ठ हे । « उदार 
दाताओं की कभी मृत्यु नही होती हे । “दाता की प्रशंसा ओर महिमागान 
दक्षिणासुक्त ( १०८१०७) का मुख्य विषय है । अग्नि देवता से प्रार्थना है 
कि हमे दानशीलता ( दिति) दै ओर कंजूसी ( अदिति) से हमारी रक्षा करं । 
अतः दानभाव परम आचरणीय हे । 


( १ ०) पवित्रता 


मनुष्य के लिए बाह्म पवित्रता आवश्यक है, परन्तु सदाचार के क्त्र 
मे अन्तःकरण की पवित्रता का अधिक महत्त्व है । मनु ने इसे शोच कहा 
हे । सविता देवता से एक मन्न मेँ प्रार्थना की गयी है कि वे स्तोता 
को सब प्रकार से पवित्र करं । * अन्यत्र कहा गया हे कि सरस्वती ( विद्या) 
मनुष्य को पवित्र करती है ।* सोम देव के पवित्र की प्रायः चर्चा हुई हे । 
पवित्रता-विषयक प्रार्थनां यजुर्वेद मे बहुलता से प्राप्त हेती हे। 


( ११) परिश्रम | 

परिश्रम ऋण्वेद के ऋषियों की जीवन-दुष्टि का आधार हे । ऋ्वेद 
की धारणा हे कि मनुष्य अपने भ्रष्ठ ओर महान्‌ कर्मो से ही प्रसिद्ध हता 
हे । नैतिक जीवन के लिए प्रयत्न ओर परिश्रम के महत्त्व को स्वीकार 
करने के कारण मन्त्र मेँ कहा गया है कि बिना परिश्रम के देवताओं से मित्रता 
नहीं मिलती है । * तात्पर्य हे कि देवगण उसी की सहायता करते है, जो 
परिश्रम ओर तप करता है । सामान्य खूप से कर्म प्रशंसनीय है । वर्णन 
हे कि ज्ञानियों ने जह कर्म स्थापित कयि है, वही यज्ञ कएने वाला सुख पाता 
हे । “^ जिस प्रकार इन्द्र आदि देवता उत्तम कर्मो के कारण श्रेष्ठ हूए, उसी 
प्रकार उत्तम ओर शुभ कर्म मनुष्य के लिए भी लक्षय-प्रापति के निमित्त कतव्य 
है- यही ऋष्वेदसंहिता का सन्देश है । अक्षसूक्त मँ अपने हाथ से काम 
करके आजीविका चलाने का उपदेश हे । * ऋग्वेद का एक सूक्तं सामूहिक 
श्रम का प्राचीनतम ओर अद्वितीय गीत है |“ अनेक प्रकार के श्रमिक हैः 


परन्तु सामाजिक मर्यादा के विचार से वे सब एक दूसरे के समान ह । 








३७६ ऋग्वेदिक अध्ययन 
( १२) समता-भावना 
वेदिक आर्य सभी को समान रूप से उन्नत, सुखी एवं सम्पन्न देखना 

चाहते थे, इसीलिए अधिकांश प्रार्थना बहुवचन मेँ की गयी है । सर्वे भवन्तु 
सुखिनः - उनकी हार्दिक कामना थी । मनुष्य-मात्र के लिए सदभावना ओर 
सौहार्दं का आकर्षक उपदेश देने वाले कुछठ ऋण्वेदिक सूक्त संसार के सम्पूर्ण 
साहित्य मे अनुपम है । संज्ञानम्‌" सूक्तं समष्टि भावना का प्रचारक हे | < 
इसमे सभी मनुष्यो को सामाजिक समता के आदर्श का उपदेश देते हृए 
सामञ्जस्य की प्ररणा दी गयी हे । अथवविद मे सात “सामनस्यम्‌' सूक्त मिलते 
है जिसमे सीहा का प्रतिपादन हे । समचित्तता, अविदेष, सहपान, सहभोज, 
सहकारिता, मेत्री, कल्याण-भावना आदि समता-भाव के आधार एवं अङ्ग 
हे । इनका विस्तार से वर्णन मन्त्रो भ किया गया हे । यही नही, सामाजिकं 
उदारता, समविभाजन की भावना ओर राष्टीयता काजो भी प्रतिपादन वेदों 
म हे, उसके मूल मेँ मानवीय समानता की भावना ही विद्यमान हे । 
( १३) माधुर्य 

मानवीय जीवन की श्रष्ठता के लिए वाणी की मधुरता अथवा माधर्यगुण 
भ्रयस्कर्‌ हे । वाणी की मधुरता से एकता ओर सदभावना अधिक बलवती 
हाती है । सविता देव “अ्रोहवाक्‌' है, इसीलिए सुखस्वरूप है ।* तात्पर्य 
हे कि अहिंसक वाक्यो से युक्त वाणी का प्रयोग मनूष्य को सुख ओर शुभ 
की ओरले जाता ह । 
( १४) कल्याण-भावना 

समष्टि-सुख ओर लोक-कल्याण की भावना वैदिक विचार-धारा का मूल 
हे । वैदिक आर्य जीवन में सर्वत्र कल्याण ही देखना चाहते ये । मन्त्रो भे 
इसके लिए अनेकशः प्रार्थनां की गयी है । साथ ही देवताओं से एसे मन, 
वद्धि ओर वाणी की याचना हे, जो दूसरों का कल्याण कर सकै । सुख ओर 
कल्याण की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म तथा शुभ कर्म के लिए विवेक बुद्धि एवं 
दूसर मानवमूल्यो की आवश्यकता का ऋष्ेदिक ऋषियों को भान था । ऋग्वेद 
मे मानव के लिए निर्दिष्ट समस्त आचारिक ततो का केन्रविन्दु सर्वकल्याण-भावना 
अथवा सब लगौ को सुख-प्रप्ति ही हे । 

भारतीय मूल्यो की प्रतिष्ठा म आचरण ओर व्यवहार की पवित्रता, 
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मानवीय स्विदना, परदुःखकातरता, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, कल्याण-भावना 
आदि गुणों का पूरी तरह समावेश हे । संस्कृति के इस संपोषण मँ सेक 
वर्ष लगे है । ये वैदिक मनीषा के दीर्धकालीन ओर गम्भीर विचार-चिन्तन 
प्रयोग ओर परीक्षण का सुफल है । आज भारतीय समाज ओर भारतीय 
संस्कृति मे जिन मानव-मूल्यो को मनुष्य की श्रेष्ठता अथवा मानवता का 
आधार माना जाता है, जिन सद्गुणो या नेतिकं आचार को अनुकरणीय बताया 
जाता हे, जिन दुर्गुणों ओर दुराचारौ को व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की उत्ति 
मे वाधक समज्ञा जाता है- उन सब विचार की बलवती स्थापना सर्वप्रथम 
"ऋग्वेदः मे की गयी हे । अतः ऋ्वेद की संहिता ही भारतीय मानव-मूल्यो 
का आदिस्त है । | 


4 @ ^ ^^ ० ^ ~ ~ 


। 
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तऋग्वेदिक अध्ययन 


आनन्दाश्रम, पूना १६४३. 
सं. बी. लिण्डनर्‌, १८८७. 

शोनकीया, सं. उमेशचन्रशर्मा, अलीगठ्‌, १६२८१. 
सायणभाष्यसमेतम्‌, सं. वदान्तवागीश, कलकत्ता, 
१८.७०. 

( कृष्णयजुर्वे दीयम्‌), सायणभाष्यसहितम्‌, 
आनन्दाश्रम, पूना, १८३८. 

कुष्णयनुवेदीया, आनन्दाश्रम, पूना, १६०१. 
( कृष्णयनुरवे दीयम्‌), सायणभाष्यसहितम्‌, 
आनन्दाश्रम, पूना, १८६७. 
निषण्ट्पाठसमुपितम्‌, दुर्गाचार्यव्याख्यासहितम्‌, 
वेडूकटेश्वरमुद्रणयन्त्रालय, मुम्बई, १६८२. 
सं. श्रीछज्जूराम शास्त्री, मेहस्चन्द लक्ष्मनदास, 
दिल्ली, १६८५. 

शेनक, सं. रामकुमार राय, चौखम्बा, वाराणसी, 
१६६३. 

शोनक, (दे भाग) सं. ए. ए. मैकर्डोनल, 
कैम्त्रिन, १६०४. 

सरस्वतीयन्त्र, कलकत्ता. 

( वेदान्तसूरत्रम्‌), सत्यानन्दसरस्वती स्वामी, 
वाराणसी, सं. २०२८. 

गीतप्रस, गोरखपुर. 

गीतप्रस, गोरखपुर. 

महति वात्मीकि, गीतप्रस, गोरखपुर, १६६२. 
ब्रह्मकाण्डम्‌) भर्तृहरि, अम्बाकर्त्रव्याख्या, सं. 
भगीरथप्रसाद त्रिपाठी, वाराणसी १६७६. 

( ब॒हतसंस्कृताभिधानम्‌), चौखम्बा, वाराणसी, 
स „ २० ¶द्‌. 

प्रथमो भागः, सं. भगवद्दत्त एवं हंसराज, 





सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


वैदिककोषः 
शतपथत्राह्मणम्‌ 
शब्दकल्पद्रुमः 
शुक्लययुरवेदसंहिता 
शुक्लययुरवेदसंहिता 


श्रीमद्भगवद्गीता 
सामवेदसंहिता 


सिद्धान्तकौमुदी 
हलायुधकोषः 

(आ) हिन्दी 
आत्रेय, भीखनलाल 


उपाध्याय, बलदेव 
उपाध्याय, बलदेव 
कीथ, ए.बी. 


कुजूर, एस. 
घाटे 


चन्द्र, रायगोविन्द 


२८३ 


वाराणसी, १६६२. 


( दयानन्दवैदिककोष) विमर्शटीका, सं. 


राजवीरशास्त्री, दिल्ली, १६७५. 
एशियाटिकसोसायरी बंगाल, कलकत्ता १६०३-१. 
कलकत्ता, सं. १८०८. | 

विद्याविलासप्रूस, बनारस, १६१२. ` 
उवट-महीधरभाष्यसहित, मोतीलाल बनारसीदास, 
१६७१. 

गीताप्रेस, गोरखपुर. 

सायणभाष्यसहिता, सं. रामस्वरूपशर्मा गड, 
वाराणसी, १६८६. 

भट्धेजिदीक्ितप्रणीता, मेहरचन्द लक्ष्मणदासः, दिल्ती, 
१६८९. | 
( अभिधानरत्नमाला) भट्हलायुध, सं. जयशैकर 
जोशी, हिन्दी समिति, लखनऊ, १६६७. 


भारतीय नीतिशास्न का इतिह्यस, 
सूचनाविभाग, लखनऊ, १६६४. 
पुर्णविमश, चौखम्बा, वाराणसी, १६६५. 
वैदिक साहित्य ओर संस्कत, काशी, १६५८. 
वैदिक धर्म एवं दर्शन { अनूदित), दो भाग, 
अनु. सूर्यकान्त, वाराणसी, १६६२, १६६५. 
वैदिक ओर धर्मशञास्रीय साहि मे नारी वारणसी, 


१६८२. 


धाटे दारा ऋग्वेद पर व्याख्यान ( अनूदित), 
दिल्ली, १६७६. 

वैदिक युग के भारतीय आभूषण, वाराणसी, 
१६६९. 








२८४ 


ज्ञानी, शिवदत्त 
तिवारी, उदयनारायण 


तिवारी, शशि 


तिवारी, शशि 


थपल्याल ओर शुक्ल 
दिवेकर्‌, प्रा. ह. रा. 
द्विवेदी, कैलाशनाथ 
द्विवेदी, कैलाशनाथ 


देवराज, नन्दकिशोर 
नगेन्द्र 
मेकडानल एवं कीथ 


योगी, सत्यभूषण 
राधाकृष्णन्‌, एस. 
रानाडे, रामचन्द्र दत्तात्रेय 


रामगोपाल 


रेउ, विश्चेश्वरनाथ 
विण्टरनिट्ज, एम. 


वेदालंकार्‌, प्रशान्तकुमार 





ऋग्वेदिक अध्ययन 
वेदकालीन समाज, वाराणसी, १६६७. 
भाषाविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास, इलाहाबाद, 
४, 
ऋग्वेदीय जप्रीसक्त, भारतीय विद्याप्रकाशन, 


` दिल्ली, १६८१. 


सर्य देवता, वैदिक ओौर वेदात्तर संस्कृत सूर्यस्तुतिये। 
म, मेहरचन्द लक्ष्मणदासः, दिल्ली १६६४ त्रिपाठी 
गयाचरण, वैदिक देवता, उद्भव ओर विकास, 
दो भाग, वाराणसी, १६८२. 


: ` चिन्धु सभ्यता, लखनऊ, १६६२. 


ऋग्वेदसुक्तविकास, ग्वालियर्‌, १६७०. 
ऋग्वेदिक भूगोल, कानपुर, १६८४. 
सप्तसेन्धव प्रदेश ( ऋष्वेद के आधार पर भौगोलिक 
अध्ययन). 

भारतीय दर्शन, लखनऊ, १६७द्‌. 

मानविकी परिभाषिक कोष. 

वैदिक इण्डक्स ( अनूदित), दो भाग, वाराणसी, 
१६६२. 

वेदसमल्लास, दिल्ली, १६७५. 

भारतीय दर्शेन ( अनूदित), दिल्ली, १६६६. 
उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण 
( अनूदित), जयपुर, १६७१. 
वैदिकव्याख्याविवेचन, १६७६. 

ऋग्वेद पर एक देतिह्ातिक दष्टि, दिल्ली, १६६७. 
प्राचीन भारतीय साहित्य ( अनूदित), प्रथम भाग 
( वेद वेदाङ्ग), अनु. लाजपतराय, वाराणसी, 
१६६१. 

वैदिक साहित्य मेँ नारी, दिल्ली. 


सन्दर्भ--ग्रन्थ-सूची 


वेलणकर्‌, प्रा. हरिदामोदर 
शर्मा, कृष्णलाल 


शर्मा, गणशदत्त 
शास्त्री, कपिलदेव 
शास्त्री, केदारनाथ 


शास्त्री, मङ्गलदव 
शास्त्री, शिवराज 


साकृत्यायन, राहुल 


सम्पूर्णानन्द 
सातवलकर्‌, श्रीपाददामोदर 


सातवलेकर, श्रीपाददामोादर 
सातवलेकर, श्रीपाददामोदर 


सातवलकर, श्रीपाददामोदर 


सिन्हा, जे. एन. 
सिंह, भगवान 


सूर्यकान्त 
सूर्यकान्त 


सगर, हरिसिंह 


३८९ 


ऋक्सूक्तवैजयन्ती, पूणे, १६६५. 


: वैदिक साहित्य मेँ शकुन एवं अद्भुत पटने 


सहारनपुर, १६७०. 
ऋग्वेद के दार्शनिक तत्त्व, गाजियाबाद, १६७७. 
वैदिक ऋषि-एक परिशीलन, दुरुक्षत्र, १६७८. 
सिन्धु सभ्यता का आदिकेन्र हडष्प, दिल्ली, 
१६५६. 

वैदिक संस्कृति के तत्त्वे, वाराणसी, १६६१. 
ऋगवैदिक काल मेँ पारिवारिक सम्बन्ध, मेरठ, 
१६६२. ४ 
ऋग्वेदिक आर्य किताबमहल, इलाहाबाद, 
१६५७. 

आर्यो का आदिदेश, सं. २०१२. 

अथववेद का तबोध भाव्य, स्वाध्याय मण्डल, 
पारडी. | 
पारडी,. ऋगवेद का सुबोध भृष्य, स्वाध्यायमण्डल. 
यजुर्वेद का सुबोध भाष्य, स्वाध्याय मण्डल 
पारडी 

सामवेद का चुबोथ भाष्य, स्वाध्याय मण्डल, 
पारडी. 

नीतिशास्त्र, मेरठ, १६६०. 

हृडप्पा सभ्यता ओर वैदिक साहित्य, दिल्ली, 
१६८७. 

वैदिक कोश ( वैदिक विषयों एवं नामों का) 
बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, १६६३. 

वैदिक देवशर ( अनूदित), मेहर्चन्द लक्ष्मणदासः, 
दिल्ली, १६६२. 

भारतीय अर्थविज्ञान दिल्ली, १६७८. 
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